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भूमिका 


सवरतत्रता-प्राति के बाद से हमारी माषामों म नवजाग॒ति के चिह स्पष्ट रूप से 
दिखाई देने लगे ह । इस नवजागरण के साथ-ही-साय कुछ दिनों से इनमे संघर्षं अर 
विरो के लक्षण भी प्रकट होने खग ई । सुक्षे इस ब्रात का पूरा विश्वास है कि पारस्परिक 
सहयोग ओर भेत्री-भाव से ही हमारी भाषां के विकास आर प्रगति मे तेजी भा 
सकती है, उनके हिमायती सौर प्रमी कोगो मे पारस्परिक बिदरेष आर प्रतिस्यदा ॐ 
माव को उकसाकर नहीं । वैसे तो, मेरे विवार से किन्ही मी माषा के विकास के 
किट यह्‌ सिद्धान्त खग शेता है, भले टी वे एक-दूसरे से बहुत धनिष्ठ रूप मे संबद्ध न 
ह| किन्तु मासवषे की मपां के लिपि, जिनका आपसी संबध बहुत नज्ञदीक का है, 
तो यह सिद्धान्त कहीं अधिक उपयुक्त ओर वांछनीय है। 

साहित्य अकादेमी ने सभी भारतीय भाषां फो विकसित करना ओर उनमें 
पारस्परिकं सहयोग की इस भावना को प्रोत्साहित करना ही अपना लकय बनाया है। 
हम जितना ही अधिक दूसरी भाषा्मों को जानेगे ओर समर्षेगे उतना दी अधिक 
अपनी माप्रा का ममे समद्च सकेगे । इसी ठक्य की अर अग्रसर होने के लिए अकादमी 
न पुस्तक ओर विमि भारतीय भाषां मे उनके अनुवाद की विशाल योजना बना 
ह । यह पुस्तक भारतीय कविता के वार्षिक संकलन का पहला खंड है । मै इसका स्वागत 
करता हू ओर अनुरोध करता हू कि सिप वे छोग ही नहीं, ज कान्य के पमी है, बत्कि 
वे समी, ज हमारे देश के साहित्य के विकास मे सहायता पचाना चाहते है, इस 
काव्य-गरन्थ को अवद्य पै । 

इस समय हम रोग द्वितीय पंचवौय योजना तथा देशा के आर्थिकं विकास के 
काय मे लगे हए ह । निश्चय ही यह बहुत महत्वपूर्ण काय है। परन्तु मनुष्य का सारा 
जीवन इतने में ही सीमित नहीं है । कल ओर साहित्य, रत्य ओर संगीत के मिना जीवन 
बहुत-कुछ नीरस घौर प्ररणाहीन हो जायगा, क्योकि कत्म भौर साहित्य के ही माध्यम 
से कोई र्र्‌ मपनी आन्तरिकं अनुभूतियों को प्रधान सूप से अभिव्यक्त करता है। 

यह संकलन हमारे आन्तरिकं संबंधों को उजागर करके विभिन्न भारतीय माषा 
फो एक-दूसरे के निकट स्ता है । इसलिए इन माषामों को मिलने वारी शक्ति के 
रूप मे काम करना चाहिए । इन्द विच्छेद जौर बिल्गाव को बदावा देने वाी ताकृत के 
रूप मे प्रकट नहीं होना चाहिए, जैसा दुभाग्यवदा ये कमी-कमी दिखाई देने तमती ई । 
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वक्तव्य 


सन्‌ १९५४ ई, के अन्त मे यह्‌ निथित किया गया था कि साहित्य अकादेमी 
की ओर से भारतीय भापाभां की कनिता का एक एसा वाषिकि सकन प्रकागित हृभा 
करे, जिसमे भारत की १४ भाषाओं की रते वर्षं मे प्रकारितं चुनी हुदै दस-दस 
कविताएँ समाविष्ट हो । साथदही यह्‌ मी निणेय कियागयाथा कि यद संकलन हिन्दी मं 
प्रकाशित हो, जिसमे एफ आर देवनागरी लिपि मे मूर कविता दो यौर दूसरी आर 
उसका हिन्दी अनुवाद दे दिया जाय । 

प्रस्तुत संकलन इसी योजना का प्रथम किन्तु विनम्र प्रयास है। इसके लिए 
प्रारम्भ मं प्रत्येक भाषा की कुछ उक्ृष्टतम स्वमनाओंँ क्रा चुनाव अकादेमी के विभिन्न 
भाषां के परामश्॑दाताभों अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित व्यक्तियों ने किया सर फिर, 
अन्ततः कार्यकारिणी समिति ने उनमं ते प्रकादाना्थं कविता चुनीं । 

इन केवितामों के लिप्यन्तर भौर अनुवाद का कायं सुयोग्य एवं अनुभवी 
द्विभाषा-विच् व्यक्तियों द्राय संपन्न कराया गया है। दहिन्दी मं प्रकाशित होने वाटे 
संकलनो ओर पत्र-पतरिकां मे अन्य टिपियों के नागरीकरण की जो पद्धति प्रचलित 
है, टिप्यन्तर कराते समय दमने उसीको सामने रखा है | वैसे, भारत की सव्र भाषाओं 
की ध्वनियो के सवैमान्य एवं सर्वग्राह्य स्तरीकरण या चिन्हनिमाण का प्रयलन अमी 
बात्यावस्था मेँ ही है, किन्तु, हमने एेसा माग अपनाने का धयल किया है, जो अधिक- 
से-अधिकं निर्विवाद हो । उवू-कविताभं का अनुवाद्‌ न देकर हमने प्रचलित पद्धति के 
अनुसार उनके नीचे कठिन शब्दां के अर्थ-मात्र ही दे दिये है 

इस संकलन म॑ समाविष्ट सभी कवितार्मा का सनुवादं मूल कविता की भावना 
सौर यथासंमव शन्दावी फो भी उयो-का-त्यौं रखने के विचार से अक्षरशः तथा 
पंक्तिदाः ग्यम ही कराया गया है) कविता का अनुवाद करना कठिन कल है | इस 
संकलन के अनुवादकां ने प्रयत किया है कि अनुवाद के साथ मूल कविता का सधिक- 
से-अधिकं सान्निध्य सौर सारूप्य बना रहे, जिससे पाठक थोडा प्रयास करके यथासंभव 
मूढ का मी किंचित्‌ रसास्वादन कर सकं । इस प्रकार यह संकलन हिन्दी की अन्य 
भारतीय भ्रां की काव्यगत बौधियों ओर मुहावरों के निकट ऊने क दिशा 
म भी एक विनघ्न प्रयास है, प्रारंभिक प्रया तो यहद ह्ी। संकलन के प्रायः सभी 
हिन्दी भनुवादों को प्रतिष्ठित कवि, साहित्यकार एवं राज्य-समा-सट्स्य श्री रामधारीसिंह 
८ दिनकर ' ने देखा है । उनकी इस कृपा के लिए. हेम उनके आभारी र । 

इस अवसर पर हम अपने उन सभी विद्वान्‌ सौर प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवियों 
सौर अनुवादकों के प्रति हार्दिक कतज्ता प्रकट करते ह, जिनके सक्रिय सष््योग से यह 


वक्तव्य ७ 


ह 
संकलन तैयार हो सका है । हमारी योजना मे अगला संकलन भी सीम प्रकाशित होगा, 
जिसमें १९५४ तथा १९५५. में प्रकाशिते भारतीय मापा की चुनी हई दस-दस 
कवितार्पे दसी पद्धति क अनुसार समाविष्ट गी । @ 

दस प्रकाशन म कुछ विटं हभ, जो स्वाभाविकं था, क्योकि अपने टंग का यह 
पला ही प्रयल द । विमि मापाओं के परामददातारभो वाप कृमिताभां शर चुनाव 
हयेन भौर फिर प्रत्येक क्वि से उनकी अनुमति प्रात करने मे भी पर्याप्त समय लमा | 
फिर भी विर के लिए हम क्षमा-प्रा्थी है| 


मन्त्री, साहित्य अकादेमी 
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जारज 


ए़ पृथिवीखनक चिगि पाबर प्रयति बछर हल । 
तार आगेयेओ आल पृथिवी 
किर सपोन 


सम्नाटर व्यभिचारर त्य भृमि 

रु 

मोर निचिना वारर आनजिर द्रोह 

रोष अभियुक्तं नित्वासत डह़ योवा क्षे 

मह नलिलो । 

अणु बोमा शह आल सुददनिर वायु चक्तत 
वन्ध्या नहय चिर उर्वरा ट पृथिवी 

गर्भ कोषत लक्ष कोरि नतुन पितार आदीवद 
आमि जारज सन्तान रट पृथिवि 

अवांछित किन्तु अवरस्यम्भावी । 

किन्तु आमि फ्रत्टु गष्टिर वाहिर 
मात्ररकीत्गत आमार कारणे ठा नाट 

माठर स्तनत आमार कारणे मधु नाह 
तथापि आमि आहो । 

मह लग नोपोवा प्रयत्निद बछछरर आगर 
शतिकावोरको आमार' ˆ“ 

बारे बारे आहि जन्म निर्वासेर 

कलुषित करि गे । 

मयो करिछो 


आज हते शतवर्षं परे ? 
आमि साधु कथा हम? 
संह दिनार नतुन इतिहासत 


* यमार नाम पाद्‌ रीकात हूय, 


अखमिया 
जार्ज 


शस पृथ्वी को पष्टचानने को पतीस बरं हए । 
इससे परे मी पृथ्वी थी 


कवि का स्वप्न 


सम्रा्टो के व्यभिचार की लीला-भूमि 

ओर-- 

मेरी तरह वीरो का, आज की तरह दही 

रोष अभियुक्त खाक इआ क्षेत्र । 

मे न्दी था। 

अणु बम सो रहा था सुदर्दन वायु-चक्र म-- 
वन्ध्या नहीं है चिर-उवरा है यह पृथ्वी 

गर्भकोष मे लक्ष कोटि नये पिता के आदीवौद । 
हम जारज सन्तान है इस प्रध्वी के । 

अवांछित किन्तु अवच्यम्भावी । 

किन्तु हम फालत्‌ गिनती के बाहर । 

मातृ-गोद मे हमारे लिए स्थान नहीं है, 
मात्‌-स्तन मे हमारे लिए मधु नष्टं है, 

तो मी हम अते ईै। 

मुद्षसे मुलाकात नहीं इई पतीस बरस पहले की 
सदियों की मी, हमारे ˆ“ 

बार-बार आये हए निदासो से 

कटुषित कर गड है । 

भैनेमी किया: 


आज से शत वर्ष बाद 
हम एकं उप-कथा होगे 
उन दिनों के नव-इतिहास म 
हमारा नाम पादटीका मे नहीं 
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अध्यायर अरथम दारीत । 
आमि- 


जारज दल मविष्यतर उत्तराधिकारी । 
जारज अश्या हातत 

गंगोदकर ननुन दान्तियनी 

तारे एवट्रे आजिर आमार परिचय 

कालिमा घुह पेलाम । 

आर एल सिचि दिम नतुनर उवा क्षेत्रत । 
पृथिवी सयामल्ा हब । 


अब्दुल मलिक, सेथव्‌ 


असमिया 


अध्याय की पहली पंक्ति मे रहेगा । 
हम- 


जारज दल भविष्य के उत्तराधिकारी है | 

जारज अ्युचि हार्थो मँ 

गगोदक नव शान्ति-बारि- 

उसकी एक अंजुी से आज के अपने परिचय की 
कालिमा धो रगे। 

ओर एक अंजुली सिंचन करेगे नूतन का, 

उर्वैरा क्षेत्र में । । 

परथ्वी स्यामला होगी । 


अब्वुख मलिक, सेयद्‌ 


भारतीय कविता : १९५३ 
चते गये गये“ 


जीवनतोर परातवोरले 
बहत चत आहे । 


तपत हूमुनियाहत 

मरण सर्वा 

चेत सदाय थाके 

आमार बसुमती एकुरा जु 
तारे छह होवा 

धो वोर उरि उरि 


पुरि योवा वन उसा 
अङ्टार उदशाह ठे 


पष्ठोवा वताह आह 
वाकरित होहि सिल सिल् 


व्यस्त उतला मावा । 


चतर सम्पिया छा भस्म सना 
आमि सन्यासी 

मुक्ति बलिया 

(आलिबारर अलल धृष) 
राति बोर कय आमि 


जीवनर्‌ शुकानवोरर माजत 
तपत बोरर माजत । 

पात सरिपरे,-पात सरे". 
चते गये गये 

पुवं मेवेवि ठता! 


अमियचरण गोह 


असमिया ७ 


चैत्र जाते जाते 


जीवन के पत्रमे 
बहत चैत्र अते हैँ 


तप्त श्वास से 
मरण दरकर 


चैत्र सर्वदा रहता है । 
हमारी वसुमती एक आग दै । 
उससे छाई इई 


घु्ओ उठ्-उरुकर 
जला हआ जगल उडाकर्‌ 
अंगार के इवास केकर 


तूफ़ान अते हैँ 
सूखे खेत मे र्दसते है खिल्खित्छाकर 
न्यस्त, उन्मत्त, माता । 


चैत्र की सन्ध्या मे छाये, भस्म लगे इए 
हम संन्यासी है, 

मुक्ति-पागल है 

(राजपथ की अखेख धूल्-मिद्धी) 

हम रातं बिताते है 


जीवन की नीरसता के बीच 
तप्तता के बीच 
पचे श्रते है-पत्ते ्रकर गिरते हैँ 


चैत्र जाते-जवते 
‹ मेबेडी › ठता प्रस्फुटित होगी । 


2 व गोदा ड 


भारतीयं कविता : १९५३ 
हेजार स्रत्युर पिकछलछ 


कलर बुक्ुर पररा 

उरि भरि आहि 

मोर णड जीवन पारत 
रहि थमक 

कत दात क्षणिकर निमिषर दत्ठ 
जीवनर गीत मोर 

नन्दी हल, स्तव्धतार 
रन्धार गृहात । 

मनत परेहि येन 

कोनोवा युगते 

दोष हट पीर मुखर 
कल्टोछित पुवार संगीत । 
उरि गल गान गाह गाड 
यत माने 1 


उरणीया समयर पसी 

आर्‌ ये उमति नाहे 

मोर कामनार कोमल फुत्टनि 
मरि शुकाड गल 

नाह तात वसन्तर कोमल इभित 
रतिया ब हुत. बेलि 

समयर असद्य जडता 
आरुती उभति नाहे 
सिदिनार पुवा 

सपोन विभोर 

योवनर जोवारत 

र नील्धया पाट तरा 

रडीन मुहूर्त । 


अपस्मनिया १ 


सहस्र य्त्यु के बाद 


काल के वक्ष से 

भास-भास कर 

मेरा जीवन इस पारमे 

ठहर गया 

कितने सैकड़ों क्षणो निमिषो के दल 
भेरे जीवन के गीत 

बन्द हो गए स्तन्धता क्री 
अंधेरी गुफा ्म। 

याद आती है शायद, 
कौनसे युगम 

समाप्त इअ पक्षी के गह का 
कट्ोलित प्रभात-संगीत । 

उड़ गई गान गते-गाते । 


उडती हई समय की चिडिया 
ओर अव वह वापस नहीं आयगी 
मेरी कामना का कोमल उद्यान 
सूखकर क्षार हो गया 

वर्ह नहीं है वसन्त का कोमठ ₹इंगित | 
अन बह्धत देर हो गई 

समय की असहनीय जडता दै 
अव तो वापस नहीं आयगा 

उस दिन का प्रभात 

स्वप्नलीन 

यौवन के उ्वार मे 

त्खाल-नीर पाठ कैला इ 
रंगीन मुद्भतं । 


भारतीय कविता : १९५३ 


मोर जीवनर उच्छ तरंग 


, आनि गति हीन स्थिर। 


क्षणिकर मुहूर्त बोर 
र गल विर काललं 
तथापि वुकुर माजत 


, थाक्कि था उजाठि उरि 


टधारि आदार वाणी 
कमार शालर नियारिर 
ठक ठक टकर । 


नव घिर जन्माष्टमी 


हेजार मृत्युर पितो येन 
पार माड आशार सपोने 
उजल्ाव खन्तेक 


जीवेनर शुकरान फुटनि । 
जीवकरात्त बरुवा 


असमिया ११, 


मेरे जीवन की उच्छल तरंग 
आज गतिहदीन स्थिर है। 

क्षणिक सुद्रत 

चिर दिनके लिए रह गया 

तो भी हृदय के अन्तराल मं 
ठहरते-टहरते उज्ज्वल हो उरुती ठ 
रक आरा ऋ बाणी 

दुह्ारखाने की निहाई 

स्क रुकाहट 


नव-सृष्टि कनि जन्माष्टमी । 

सृष्टि होगी नये मुद्रते क । 

नहीं तो 

सहस्र म्रत्यु के बाद्‌ 

किनारे तोडकर आसा का स्वप्न 
क्षण के लिए प्रकारित करेगा 


जीवन के नीरस उद्यान कोे। 


जीदकान्त बरुवा 


१२९ 


भारतीय कविता ¦ १९५३ 
दपण 


“८ दिस अर्थ; दर दज साकिशदेर 1” 
तुमि मोक क्षमा करा हे पृथिवी 
मह ये कपण 
तोमार सकल्ये दान ब्रहण करिओ 
तोमाक हें सैचाकैये 
माल पोञा नाह 
अकुण्ठ स्वीकरति मोर 
मह अङ्ग्तज्च 
देखि ओकिच्ये छनि आहारर चकुत्टोर 
तोमरेद मेधरवुद्धुत 


तोमार नदीये खोजे शुना जीवन गीति 
विधाने यि कव परा ना 


अथच तोमार दान विपुर चेमेह 
करि याओ माथो अखीकार 
-“" "महतो नहओ कोनो दह़ पृथिवीर 
सउ नीत्य आकार 
कोनो एक नेदेखा दे दत 
बार चाट आछ्े येन 
मोर भिया, भिया मोर प्रिया 
मोर धर ` 
मोर भाल पोवा 


तह भैः ४, 
मता चेतनाह मोक आनि दिले छया भया 
सेउजीया छि तोमारेड हे पृथिवी 
सेउजीया पर थिवीर आदिम अरण्य 
मह तार आदिम मानुह । 
डाडनचरर सते मरे युद्ध अविराम 


असमिया १३ 


कृषण 


«दिस अर्थ : दैट इज सफिरिर्पट "” 

त॒म मृष्ये क्षमा करो प्रथ्वी 
मे कृपण 

तुम्हारे सबकुछ दान ग्रहण करते हए भी 
तुमको सचमुच भ 

प्यार नहीं कर सका, 

यह मेरी अकुटित स्वीकृति है 
मं अक्रतज्ञ द्भ । 


तुम्हारे आषाढ के अँखु्ओं को देखा उससे 
तुम्हारे बादल के वक्ष मे चित्र अंकित किया 


तुम्हारी नदिर्यौ जीवन-गीति सुनाना चाहती हैँ 
जो नियमों मे नहीं बोल सकतीं 


तो मी तुम्हारा दान-विपुल स्नेह 
भे सिर्फ अस्वीकार कर आया ह 
मतो इस प्थ्वी का नदीं ह| 
यह नीलकाकारा के 

किसी एक अद्य देङा्मे 

मानो इन्तजार कर रही है 

मेरी त्रिया, मेरी दी प्रिया, 

ओर मेरा घर, मेरा प्रेम । 


३ नैः भै 


अद्भत चैतन्य ने मुञ्चे ला दिया छाया-सा मायामय 
हरियाल्ा चित्र-बह तुम्हारा दयी था हे पृथ्वी । 
हरी पृथ्व का आदिम अरण्य 
मे उसका आदिम मानव । 
डाइनौसौर के साथ मेरा युद्ध अविराम ठे, | 


४ 


भारतीय कविता : १९५३ 


(सम्यतार सुष्टिर सं्राम) 
सेउजीया दुवारित मेम्थर तेजर तोपाल 
सभ्यतार आदलिपना । 
मोर मत्त इहुकार सभ्यतार विजय उल्लास 
“ " ""बुरंजीर स्व्र भा, 
क्षित आणले मोर केनिवादि माहि आहे 
द्रि सुर, एरि वाणी, एरि कोमलता 


दुबल दुर्बल मह्‌ ये अक्षम 
ऋन्त मोर जीवनर आदिम उग्रता 
दाक्तिहीन मोर भालपोवा । 
हटाते बुजित्ो भरिया हे पृथिवी 
मह ये क्रपण 
मह ल्लोमी महाजन 
तोमार स्पेरं मह अरूपर विलास करिक्े 
मनर सुकृता मोर लकुबाह़ थै । 
आक्रादर अन्तहीन नीटार बुकुत 
पग कल्पनार सरगत 
कोनो एरि नेदेखा तरात 
पृथिकीर स्पर्द यत नाह 
हटाते बुजिल्े आनि 
अत दिने यत पाल्यो सेया माधो 
एकाजलि सागरर फेन 
मोर क्षुद्र सीमार सिपारे 
तुमि आदा विपुला पृथिवी 
अज्ञात रहस्य 
--मारिर सागर । 
मिदछाकेये कवि मह । 
पृथिवीर अथम भेमिक ? 
मोर माया नाह मोह नाह नाद 


असमिया १५ 


( सभ्यता की सृष्टि का संम्रामहि) 
हरे-भरे द्वाद मे मेमथ की रक्त-ँद । 
सभ्यता की अल्पना है ¦ 
मेरा मत्त इंकार सम्यता का विजयोस्छास है 
इतिहास का स्वन-मंग होता है, 
कीं से मेरे विष्ठित प्रार्णो म बहकर 
आता है एक सुर, एक वाणी, एक कोमलता, 


दूबल दुबल, मै अन्तम है 
क्लान्त हे मेरी जीवन की आदिम उग्रता, 
शक्तिहीन डदै मेरा प्रेम | 
हठात्‌ समश्च आया दै प्रिया, हे परथिवी । 
भे क्रपणरहू 
म लोभी महाजन द| 
तुम्हारे रूपसे भ अरूप का विलास कर रहा ह 
मेरे मन का मोती छिपाकर 
आकारा की अन्तरीन नीलिमा के वक्ष मं 
पेगु-क्ल्पना के स्वगमें 
किस एक अद्द्य तारे भे, 
जरौ पृथिवी का स्पर नदीं हो । 
हटात्‌ आज समक्ष चिया 
आज तक जितनी मिली ये सिर्फ 
समुद्र के फेन की एक आंजकि है 
मेरी सीमा के उस पार 
तुम दी विपुला प्रभ्वी 
अज्ञात रहस्य 
--मिटूटी का समुद्र । 
क्या भ मिथ्या कविं 
पृथ्वी का प्रथम प्रेमिक 
मुष्ये माया नदीं मोह नहीं 


१६ 


भारतीय कविता : १९५३ 


नाह भाल पोवा 

उरणीया पसिरिर भिरणिर नीड नाह 
माथोन आकायः 

अन्तरर उपगुप्त मारि भत हठ 

दरिद्र दुखया बुर, रोगी बुलि 
आहिलो अतिरि 

आकारले ठषातुर अषि दुरि तुलि 

अमृत मथोते याद भिरिङे गरल 
तार बावे एको देखा नाह 

नोलाय चक्रुर पानी मोर पियाहत यदि 
चेनेहर सागर शुकाय । 

ग्रमर जाहबी आहि धुवाठे जीवन 
तथापिओ नुग क्लेद 

असतर परतो नहव्य अमर, रह माथो 
एये मोर खेद । 

पर मणिये मोक नोवारिले कारव सोनाली 
मोह कालिमारे मह 

मणिके करिये मलिन । 

मह अन्ध मह दस्यु मह लोभी 
मह ये क्रपण । 

दूरर हीर सुर तथापिओ भाहि थाके ? 

माहि आहे अन्तहीन सान्तनार सुर । 


अथच सि येन विष 

सि मोर आत्मार अपमान । 

हे पृथिवी टटा भुल एदिन करिता 

दिन दिषिला ओक मानुहर कपालत 
कवि बुर म्रेमर तिलक 

रूपर सतरे तार सरल विस्वास 

खानि निव सुजिचिला 


भा, क. र 


असमिया १७ 


नहीं प्रेम, न्ही-नदीं 
उडते इए पक्षी का विश्राम नीड नहीं है 
सिर्फ आकादा हि, 
अन्तर का उपगुप्त मसर भूत हो गया 
दरिद्र-दुखित रोगग्रस्त बोध से 
मे दूर हट आया 
आकाश के ठिए तृषातुर हाथ उठा-उटाकर 
अगर अमृत-मन्थन से गरल निकालता 
उसके किए क्या किया जाय 
अगर मेरी तृषा के लिए ओँसू मी नहीं निकालेगी 
स्नेह का समुद्र सुख गया तो । 
प्रेम की जाहवी ने आकर जीवन धो दिया 
तो मी क्लेद नहीं हटा 
अमरृत-स्पदौ से मी अमर नहीं हज 
यही मेरा खेद है । 
स्परो-मणि मी मुश्चको सुनहरा नदीं बना सकी 
मेरी कालिमा से 
सिफै मणि को कठंकित किया 
भे अन्धर्हभरैदस्युरहु मै लोभी 
मे कृपण ह| 
तोमीदूरसे बसरी के सुरों का भास होता रहता है 
भास होता है, अन्तदीन सान्त्ना के सुर है । 


अथच मानो यह विष है 

यह्‌ मेरी आत्मा-का अपमान है । 

हे परथ्वी : एक भूल, पहले एक रोज्‌, की थी 

एक रोज दिया था अंकित मानव-ललाट पर 
कवि की हैसियत से प्रेम का तिलकः 

रूप से तुम उसका सरल विच्वास 

अरूप की स्वप्न-पुरी की तरफ 


१८ 


भारतीय कविता : १९५३ 


अर्पर सपोन पुरीले 
स्वगीयि अटति तुमि रिषि अधरत कुलि 
दुखर निदात आजि हे पृथिवी 
करा पोकः नीट कष्ठ 
पान करो ददर विष । 
मारि आर्‌ आकरादार चिरन्तन सिन्धु मथनर 
कव येन पारो हाय तोमार अणये मोक 
अकनो दुर्बल करा नाह 
माथो मोक मोर सते करिछे चिना 
हे पृथिवी मोर भरिया 
तुमि मोर परिया 
अथच पृथिवी 
मह ये छ्पण । 


नचक्रस्त बरुवा 


असमिया १५६ 


यखीचने के लिए कोरिदाकी थी 
तमने अधरमेलगा दी थी स्वर्गीय अतृप्ि। 
आज दुःख की निदामेंहिप्थ्वी 
मञ्चे नीलक॑ड बनाओ, 
मे इस विष का पान करट | 
जव से मिटूटी जौर आकादा का चिरन्तन सिन्धु-मन्थन 
कह सक्ते हैँ कि तुम्हार प्रेम मुञ्चे 
तनिक मी दुबल नहीं करेगा । 
सिफ मुञ्चे मुह्षसे परिचित करायेगा 
हे पृथ्वी, मेरी प्रिया 
त॒म मेरी प्रिया ००१००००५ 
अथच प्रथ्वी 
मकृपणर्र। 


ग चकनम्त चरस्व 


> 9 


भारतीय कवितां : १९५३ 
अहल्या प्रथिवी 


बन्ध्या प्रथिवी आन्धार नामि 
रतिया वहत शाति 

पुवति निद्र सपोन भड्मर 

आजान किमान वाकी ? 

अहल्या प्रथिवी तुमि शिल हला 
तोमार बुकुत 

जन समुद्र यावनर जोवारर ढउ 
उठे आरु मार याय अविराम वेगे 
स्वस्रातुया अतीक्षात कार पदक्षेप ? 
तुमि जानो गुना नाद 

वुरंजीर विस्मरत करोणत 

हर धनु मग राम युगर फवचिल । 
तन्ते पद्‌ ध्वनि ? संट्रया पदध्वनि आमार, 
आमार बुक्ुर उत्तापं लागि 

श्राण पाय इत अहल्याय 

उर्व्वदीये चक्रुमोठे चाय । 

न्द्नी पथिकी ! स्वम भग एरातित 
तुमि शुना हाजार युगर साधु 

तोमार बुकृते 

युगे युगे छि हय शान्तिर पेगोदा । 
मास्त अद्यन्त करि 

उटे ड महासागरत 

ग्रन्तिर कपोवे कान्दे 

तार डउकात वारूदर गोन्ध । 

^ री र दरे कतनार उन्मत्त चकरुत 
दुचामुच सागरर र्य 

देखा जानो नाह तमभि 


असमिया २१ 
अहल्या पृथिवी 


वन्ध्या प्रथिवी मे अँधेरा उतर रहा है 

अब बहुत रात है । 

प्रमाती निशा के स्प्व-भग की 

अजान के छिए कितनी देर है? 

अहल्या परथिवी तुम रिल्ा बन गई 

तुम्हारे वक्ष मे 

जन-समुद्र के यौवन के ज्वार की लहर 

उर्ती है ओर रीन हो जाती है अविराम गतिसे 
स्वप्नातुरा ! प्रतीक्षा मे पदक्षेप है 

तुमने क्या सुना नर्ही कि 

इतिहास के विस्मृत कोने मे 

हरधनु-भग राम-युग का फ़रसिल है । 

तो पद-ध्वनि किसकी ? वह पद-ध्वनि हमारी है, 
हमारे वक्ष के उत्ताप से 

दात अहल्या को प्राण मिलता है 

उर्यरी मी अंँखिं खोलकर निहारती है । 

वन्दिनी पृथ्वी स्वप्न-भग की एक रात मं 

त॒म सुनती हो सहस्रयुग की कहानिर्योौ 

तुम्हारे वक्ष मं 

युग-युग मं सृष्टि होती है शान्ति के पेगौडा की । 
प्रान्त को अदान्त करके 

महासागर मे लर उटती हैँ 

दान्ति की कपोती रोती है 

उसके पंखेम बारूद की चू है ! 

°री ' की तरह कितनों कमे उन्मत्त खों म 

दो चम्मच समुद्र के लाल 

क्या तुमने नहीं देखे 


भारतीय कषिता ; ९९५३ 


पृथिवी ढउवाह निया 
आरल््ण्टिकर शातेक जोकार ? 

तुमि नुबुजिवा तुमि पाषाण 

तोमार दुवुकुत 

शतिकार पांड़ल्िषि स्मतिर शेत । 
अहल्या पृथिवी तुमि उदा 

योवनर दवार दलित 

बुरंजीये सोवराह 

जनताह माते रिञ्याह 

आमार कारणे आजि आमार कारणे 
पृथिवीर ओटर व्यलिमा । 


बीरेन बरकी 


असमिया २३ 


पुथवी को ढोकर ठे जाने वके 

अटल्ंटिक के सैकड़ों ज्वार ए 

तुम समन्नोगी नही तुम पाषाण हो, ॥ 
तुम्हारे दोनो वर्षो म 

रातको की पांडुकिपिर्य, स्मृति का दौवा है । 
अहल्या पृथिवि ! तुम उरो 

यौवन के दरवाजे मे 

इतिहास याद दिला रहा है 

जनता दीधै ध्वनि से पुकारती दहै-- 

हमारे किए सिर्फ हमारे लिए 

पृथिवी के होये की कालिमा दै। 


बीरेन वरकटवि 


भारतीय कविता : १९५३ 
विष्णु राभा, एतिया किमान राति 


९. 

विष्णु राभा टतिया किमान राति 
तुमि सारे आहय सारे अछ आमि 
आरु सारे आछछे ओति 

विहर तलित चिषफुं बाहीर करुण सुर 
वडोगामर्र नाचोनर ताल भागे 
जनतार चकु चकर पानीरं पुर । 
माज निरा कोने राज आल्येदि 
आक्षेप करि याय 

विष्ण रामा नाह । 


निजान चेत तुमि सारे आचा 
सारे अषि क्रूर हइटार देवा 

बन्दी तोमार कण्ठर सुर 

नाचोनर ठ्यत्यस 

तुमि सारे आच्छ सारे अके आर्‌ 
जाग्रत जनता, निद्रा विहीन राति । 


२. 
विष्णु राभा टतिया क्रिमान राति 

विह पथारत रं आचये आमि, रं आछछे 

स्या मनोरमा सखी । 

राजपथ जुरि नवउन्मेष ध्वनि, 

हेजार जनर आराम एखलि 

सकल्योर मुख अश्न-मुखर.जानि इ बिहूर राति 
कारागार दवार केतिया सुकर हव ? 

वन्दी छषिये केतियानो आण पान ? 

आणहीन आजि गीत मात सुर 

भआणहीन बिहुताठे । 


असमिया २५ 
विष्णु राभा, अब कितनी रात है 


१. 

विष्णु राभा, अव किंतनी रात हि? 

तुम जाग रहे हो, हम मी जाग रहे है, 

ओर जाग रही दहि प्रीति। ` 

£ विद्ध? भमि से ^सिषफुः बसरी का करुण सुर 
वडो-षोडङडी के चव्य का ताल भग होता दै 
जनता की अखि अँसुओं से प्रण है । 

रात के दूसरे पहर को राजपथ से 

आक्षेप कर कैन जाता हि 

विष्णु राभा नदीं हे। 


निन "सेक मः तुम जाग रहेहो 
जग रहीडहै रर ईट की दीवार, 

बन्दी तुम्हारे कंठ के सुर 

चत्य कौ ल्य लास्य 

तुम जाग रहे हो, ओर जाग रही हे 
जागेत जनता, निद्राविदहदीन रात. 

० 

विष्णु राभा, अब कितनी रातह 
°विहु› भूमिम हम इंतजार कर रहे है, 
ओर साथमे इंतजार कररदीदहै 

यह मनोरमा सखी । 

सारे राज-पथ मे नव-उन्मेष-ध्वनि है 
हजारो का अविराम कोलाहल हे । 
सबके मह प्रदन मुखर है-आज बिहु कीरातम 
कारागार कत्र खुलेगा 2 

बन्दी सृष्टि को कब प्राण भिकेगाट 
आज गीत-ध्वनि सुर प्राण-दीन हे, 
बिह्धुभूमि प्राण-दीन है । 


९६ 


# 


भारतीय कविता ; १९५२ 


बन्दी शित्पीर वेदनात जागे, 

र जीवनर उन्माद्ना, 

सखंचा आवेगर बोल 

माज निदा कोने मरिशाल्यी जुरि चिरि उटे 
कृल्टोल वन्धु, जीवनर कष्टोल । 

२० 

डाय केरे एषार पृष्ठा बाकी 

माजनिश्या कोने त्रिनयने पदे 

पोहर पहर उदयाचलत रवि 

नवजीवनर भवेद दुवारत इतिहास रट साक्षी 
विष्णु राभा आकरो तुलिक्रा ठेवा 

डृटार देवाटत आकि योवा सेह छवि 

यि छित उदे हजार जनर उल्लस 

अख्यात जनर आशा अवेगर बोल 

इयर देवाटत जिटिकि उरि 

डाच केपिरेलरं सपोन 

दोह निदा कोने राज पथेदि रिञ्यह् के याय 
अख्यात जनर बोल लागि हल 

हेष्ट हाटड़ताल र 

| 


तुमि सारे आच्छ आर सारे आछछे 

तोमार तरलिका जीवनर चिर सखि ! 

तुमि यत आच्छ सर कारागार 

दिय एकेखनि इरार देवाल 

आमि यत अघम वर पोताश्चाल 

दत नाग प्रासे बन्धा । 

तोमार आमारे बिहु सन्मिलन हवबले बेलि नाह । 
हिया हालधिरे देहमन शु 

जामि गोर खाम 


असमिया २७ 


बन्दी रित्पी कि वेदना मे जाग उठता दै- 

रगे जीवन का उन्माद 

सच्ची आवेडा की ठरे ! 

रात के दूसरे पहर मे सारे इमान मे कौन चिल्लाता है- 
° क्छोतछ बन्धु, जीवन का क्छोल है! ' 


२. 


डाप् कैपिष्ल के ओर ग्यारह पन्ने बकहं 

रात के दूसरे पहर को कौन त्रिनयन पदता दै 
आलोक आलोक उदयाचल मे रवि है 
नव-जीवन के प्रवरा द्वार मँ इतिहास सद्यं देगा 
विष्णु राभा फिर तूलिका ठम, 

श्ट की दीवार म खींच जाओ रएेसे चित्र 

जिस चित्र मे उतरेगा हजारों का उदास 
अख्यात जनों के आरा-अआवेग का रंग 

ईट की दीवारम जल रहादै। 

डांस क्रैपिटक का स्वप्न | 

दोष रात को राजपथ मे कौन बुलन्द आवाज से चिक्छता है 
अख्यात जन के रंग से 

दिगुल हरताल लाल ह्यो गया । 

७. 


तुम जाग रहे हो ओर जाग रही दै 

तुम्हारी तृकिक्म जीवन क चिरसाधथिन)! 

यर्हौ तुम हो बह एक, छोटा-सा कारागार है 
सिः एक ही इट की दीवार खडी दै । 

य्हौ हम हैँ यह एक बड़ी नन्दीशाल्ा हे, 

हम य्ह सैकड़ों नागपादडा से बन्दीर्है 

तुम्हारे ओर हमारे विद्ध त्यौहार मे देर नदींदै। 
दिया-हल्दी से इारीर मन को धोक्रर 

हमारा मिलाप होगा 


4 


भारतीय कविता : १९५३ 


नवर जीवनर पुवा । 
विष्णुराभा सोवा धुरणीया वेठि 


॥० ६० छ 


" गड्गुख पुरे यचा आवेगत, 
मुक्तिर कपनि । 
दोह निशा सेया अख्यात जनर समदल समागत 
समस्वरे फटे पहर पहर । 
जीवनर जयध्वनि । 


दीरेन्दङ्मार भट्ाचाय 


असमिया २९ 


नव-जीवन के प्रभात मे 

विष्णु राभा, यह देखो गोल सुरज का 
लाल मह खिलः उटा सच्च अत्रेग मे 
मुक्ति का कंपन दे । 

रोष रात को यह अख्यात जन का जुस 
समस्वर से पुकारता है आलोक-आलोक 
जीवन की जय-ध्वनि हे । 


वीरेन्द्रक्मार भद्धाचायं 


भारतीय कविता: १९.५३ 
कवि छे चिरि 
हेरा कवि, 
मोर कवि कोन ? युगे युगे (हयतो कल्पे कल्पे) 
पूत भूमि भेदि नाङ्लर सिरत 
मह खि करो सीता सोणर फूट ! 
मोर रामायण, मोर कर्षि रचे कोने ? 


मोर वाल्मीकि चा व्या्त कत, सिंहंतक्र यदि 
मये जन्म निदि, सिर्हत जानो नरक अयोनि-तम्भव ? 


कुर्कूल-ध्वंसर येमाल्ि खेल्म ओटर अक्षाहिणी 

सिर्हतर धनुर्गण कत, तिर्हेतर वाह्ूकंल कते 

नाद यदि मार पथारत हाठर प्लत ? 

किन्तु मोर नाम कत ? महाभारतर ऊन्िदा पर्वत ? 

दात इत युगर तोमार डाडरिर भारत 

बूटी नाङ्लर कुटिल आकर्षणत 

मोर पिट कजा कुजा नाङ्खर दरे जा । 

आभि मोर नाङल पृथिवी सीतार कारणे तल्ल नेमेले हाकत 


(तोमाल्येके कोवा याक खाद्य संकर) 

देवताक षर खोजा देहि देहि कत देहि 
अपाणि पाद्‌ देवताह्‌ दिव किरो ? 

तोमार देवता “ जवनो प्रहता › पलायन कामी, 
तोमाटोकक निदि परलाय । 


देवताक दिया अन्न, याचि आमिष 
देवतार जिमाखनो नाइ सोवाद चुहिव 
माथों देवतार चाबे मकतर गीत? 
मानवर बावे नह्य हयाय मोर बाब ? 
मोर हके रष्क कविताओं निलिखा । 
धूरि चोवा रेक युगर दीधल दि मेलि 


असमिया १ 


कवि के रिए चिह 
हे कवि 
मेरा कवि कौन है ? युग-युग म (शायद कर्प-कल्प मे) 
पूत भूमि भेदकर लंगल की खंडित भनि में 
भ सृष्टि करता ह सीता - सोने की फसल ! 
मेरा रामायण, मेरा कीर्तियदा कौन र्चेगा ? 
मेरे वात्मीकि या व्यास कर्य अगर उनको 
मने दी जन्म नहीं दिया तो, क्या वे नरफ अयोनि-संभव है । 


कुस्कुल-ध्वंस की कीड़ा अठारह अक्षौहिणी 

उनके धनुगुण कर्हौ, उनके बाहु-बल कर 

अगर मेरे खेतमे नहीं, हल के फाल मे नही, तो? 

परन्तु मेरा नाम कर्हौ £ महाभारत के ऊनर्विदापर्वमे क्या? 

रैकडों युगो की तुम्हारी गटरी के भारम 

छोटे हए लांगल के कुटिल आकर्षण मे 

मेरी पीटटेदधी दहो गई लागल की तरह ट्टी 

आज मेरा त्परंगक परथिवी की सीता के लिए नीचे तक हाथ नहीं बड़राता 


(तुम जिसको खा्य-संकट बोलते हो) 

देवता से वर ्मौगते हो “ देहि देहि ?, किंतने 
अपाणिप्राद देवता, क्या देगा ? 

तुम्हारा देवता ° जवनोप्रहीता " पलायन-कामी 
तुम लोगों को कुछ नदीं देते भागता है । 


देवता को अन देते हयो, आमिष चदृति हो न? 
देवता की जीभ भी नहीं दहै, कैसे चखेगा 

देवता के लिए भगत के गीत ? 

मानव के लिए नर्ही हाय मेरे लिए नहीं ? 

मेरे लिए एकं पंक्ति कविता भी नहीं किते हो 
रैकदडों युर्गो कपि लम्बी दष्टिसे देखो 


२२ 


भारतीय कविता ; ६९५३ 


मह तौपार जीवनर जन्मदाता, 

तोमार कावितार हस्व दीर्ध छन्द, 

तोमार आयुसर चाउल्ठ । 

मोर नाङ्ल, जवलि म॑ जोट जरी खावनी दार भ, 
फांफटीया € चिप ११०००००० 

इयात छन्द नाह ? 

नगा जहा केला जहा कण जहा बेत गृटि हरपोवा नेकरेरा, 


नेउली बरा नटचटि बुदुमाणि........ 

तिहतर सोणाली कैपरनित कल्पना नाजागे आशार कल्यना ? 
तेने मोर जीवनत यदि कोनो सपोनर सहारि नह, 
जीवनर पिपारत मरणर निःसार कोटात निश्वय आठ 

मोर जीवनर पफ्रंची काठर गीत 

पार करा रघनाथ ससार सागर । 


महेश्वर नेओग 


भा | ती 9 | 


अस्पिया ३३ 


म ही तुम्हारा जन्मदाता ह | 

तुम्हारी कविता के हस्व-दीधे छन्द, 

तुम्हारे भायुस के अन्न। ` 

मेरा लागल, जूआ, गक्खर, आ, रस्सी, काल, 

° फांकटीया ' चिफौ, 

यर्हो छन्द नहीं है क्या १ . 
° वगा जहा, कला जहा, कण जहा, बेतगुटि हरापोवा नैकेरा 


नेउली बरा, नल चुट, बुदुमणि .... 

उनके सुनहरे कंपन मे कल्पना नही जगाता 

आरा की कस्पना ? 

तब अगर मेरे जीवन मे स्वप्न की अफताह नहीं 
जीवन के उस पार मरण की निःसार गोदाम जरूर ठै, 
मेर जीवन के फरसी काघ्र के गीत 

“परार करो रघुनाथ संसार सागर । › 


महेश्वर नेओग 


३४ 


भारतीय कविता : १९५३ 
केरेनी श्येखीर चिदि 
पि भिचरा विदि खन नाहिट । आनिओं नाशित । 


दानि वाररं ए मरम लगा बियो 

किमान धृनीया हटहेतेन एखन विदठिरे । 

नीत्य खामर विटिखन, कपा हातेरे खुटिष्िल 

बुकुर धप धपनिटो किमान आगार चिठि एषखनं 

बरुवा ! आपोनार टका कुरिटा यदे ए माहत 

इमान आमनि ठया तिता लागि याय आजिरं आवचिरो । 

काटिलं ये दोओबवार । पियनटो यदि आनजिओ आहि हैतेन । 
पावार हाउचटोर धरणि रेखिेनर रि रि विददी भाषार कथाशिनि 
हेचन मास्टरर बिकट विगर,“ फार डान नाहन आप" 

तार काणत बजा मिच इस्तियार गान । 


फेनर आनो मूर परा यादे पाटल शब्द्‌ कटरा मानके 

यपा जाहिल हैतेन, आर दुटामान टकरा टकर हहिर रेष खलकनि 
केरेनीर चकरुतो हमान सपोन ? हांहि नुठे ? 

योवा कालिओ नाहिल । मुकुर पिरि सेषलन । 

पि चिडि भरावटके पाहरिले ! संदा खामटो आहिल 

जोपरत तार रावीन्धिक हातर टिखा एटा आखरर गात 

भानरो आखर भेजा दि थका । 


मन माल नल्गा उदासी मुहूर्तर चिटि आछिल हयतो । 

तार सलनि यदि सि आद्या करा टार चिटि खनके आहिलहतेन 1 
गुह शह भागर त्यागि विटि यिकषिवर मन योवाकं 

योवा रातिटो यदि आरु अकन मान दीघल हटहेतेन । 

ए डचेम्बरर राति बोर हमान चुरि । बेया लागि याय । 

समय नाह हयतो तेर । समय नाह वगा कागज एखिलाते यदि 
तेओर परातर ओंठर अकन मानि चुमार चेका एटा केः“. 


मक्षमिया ३५. 


षी वैरे की विट्ी 


उसकी वांछित चिटूढी नहीं आद । आज मी न्ह । 
बाहर रिमक्षिम वष." 

शानीचर कौ प्यारी शाम 

एक चिट्टी होती तो कितना घुंदर होता । 

नीले लिफाफे की एक चिटूढी कंपित हाथों से खटी धी 

दिल मे धड़कन, कितनी आदा की चिट्टी यह- 

८ बस्वा, आप अगर आपके बीस रुपये इस महीने मे हीः““” 
जी इतना ऊर जाता है, आज की दाम इतना कंडूवी है । ` 
कठ तो इतवार, तो मी कादा पोस्टमेन आता । 

पावर-हाउस की घरधराहट, टेरीफोन की रिङ्रिङ्‌, परदेदी बोरी की बते 
स्टेशन मास्टर की विकट चिद्छाहट, “ फोर-डाऊन, नाइन-अप >, 
उसके कानों मे मिस इस्तिया के गीतों की गुजन 


अगर फोन की दूसरी तरफ से दो-एक शब्दो का भी 

भास कर आती, ओर हसी शेष लहरो के दो-एक टकडे । 

मुरी की अखि मे भी इतना स्वप्न हसी नहीं आती क्या? 

कलं भी नहीं आई । यह मुकुल वी चिट्ढी | 

वह चिट्ठी अन्दर रखने के लिए भल गए । खाठी चिफाफा आया 
उसके ऊपर उसके रावीन्दरिक हाथ से लिखी हई 

एक हरफः के उपर दूसरे हरफ्‌ की मीड़ 


दायद यह चिट्टी अतृप्त मन की, उदास मूहूर्तं की है । 

उसके बदले मे अगर उसके वांछित स्थानों से चिटूठी आती तो । 

सोते-सोते थक जाकर चिट्टी लिखने के अनुकूल 

मन को तैयार करने के किए अगर कल की रात ओर कुछ लम्बी होती तो। 
इस दिसम्बर की राते इतनी छोटी है, बुरा क्गता है । 

शायद उसको वक्त नहीं मिलता । वक्त नहीं । एक टृकडा सफेद कागज मं 
अगर उसके ह्के हठ का थोडा-सा चुम्बन का दाग भी आता» 


३६ 


भारतीय कविता : १९५३ 


तार रेस्यन काड पे स्कलर जीवनटो एटा टू जेडीर बोकवती सुति 

सोणर सपोन गुरि हँ याय, रेलर हश्जिनर चेपात नहय 

फाटृलर हेति (वार लगत भिहलि हं थका सोवण शिरि 

सोणर गुरि रदर पोहरत निजिलिके वालि चन्दा ज्वठे ) 

गल्यत पोषा बरलेक्तभर द्रे निजर तामत गिज पिठि दिति नेक 
बेया नहव कि जानि । तार शु थका चकुर पाहित अलत सपोन जागे । 
सपरन दकि तुमि शह थाका, कैरनी कि । 

एटा शातिकरार पाचत, | 

तोमार कवरर ओपरत पियने चिरि थ याब । विटि आहिक 

मरमर सय॑ली ! पारर उपकूल छयामया जानो आमार ? 


मेन्द्र षरा 


असमिया ३७ 


उसका रारान-काई, पे स्केलकी जिन्दगी, एक टैजडी 

सुनहरे स्वप्न चूण हो जति है, रेल के ईंजन के धषेण से नही, 
दलों के पेषण से (बाद्ध्‌ के साथ मिली इई सोवनसिरी की 
स्वणै-कणा धूप म नहीं जलती, जलता है अभ्रक) ? 

कहानी के पेलेश्व की तरह क्या आप ही अपने. नाम पर चिट्टी देः 
शायद बुरा नहीं होगा । उसकी सोई इई ओं के 

किनारे म अलस-स्रप्न जगता है । 


स्वप्न देख-देखकर तुम सोते रहो यरी कवि । 

एक सदी के बाद 

तुम्हारी कत्र के ऊपर पोस्टयैन चिटूटी रख जायगा । चिदूटी जरूर आयगी, 
प्यारे दौरे ! उपकूल की छाया-माया चित्र क्या हमारा है? 


महेन्द्र चरा 


२८ 


भारतीय कविता : १९५३ 
अनयुव्वैरा 


यात्रामय शिलनिर 

संघातत ओप्रजा पिरिडतित एदिन हल 

ज्याभितिकर बिन्दुत जीवनर जीवन्त सूचना । 

तुमि सार पाला । 

अवचेतनार नातिरीतोष्ण टेलेकात 

पाहाड़ी साप्र क्रिल बिल नृत्य देसि 

तुमि भोल गला । 

रेखामय पृथिकीर तिर्यक चदु 

बिजुलिर चोका रेखा चाह बुरंजीर पातनि मेलिला 
जीयाह थकार आरं 

जीयाह रखार.... 

अनु््वरा जीवनर गोथनिर फकि फकि 

हटाते जिकिकै उठा 

सेया जानां राण ? जेर नेजत नचा भ्राणर निखत अभिनय । 
हेरा सोन पाही नुमि 

जीवनर चरा खानात थला 

मुरा अघ्रा । सरीसुप क्रामनार म्लान अग्रदूत । विवर्णं बताह । 
दुरन्त दुपर जरि समयर दुचच्रुत असिकणा क्य 

जाके जाके । जर लगे पृतलार जरी, 

वन्ध्या इ सन्ध्यार वावे मिदछछह तोमार आयोजन 
अपेक्षार अवसादे भडय केचा घुमाटेर परा 

सार पाह सुनिल माथोन, गुषिं योवा जाहाजर उक्गि । 
देलिला, बजित्य जानो, कामनार देवालत बन्दी तुमि 
माछ वाकिर एल ? बन्ध दुवार, टुप्त अभिज्ञान, 
दिनान्तर एककुवा पटसत । 


हरि बरकाकति 


असमिया ३९ 


अलु्वैरा 


यात्रामय रिलाभूमि के 

संधान मे जात स्फुटिग से एक रोज हई 

व्यामितिक बिन्दु मे जीवन की जीवन्त सूचना । 

त॒म जाग उटीं । 

अवचेतन के नातिरीतोष्ण इलाके भ 

पहाड़ी सपि का किंलविकः नृत्य देखकर 

तुम तहीन हो गर । 

रेखामय पृथिवी की तिर्यक्‌ ओंखो मं 

बिजटी की तेज रेखा देखकर इतिहासा की सूचना की 
जीते रहने की ओर 


अनु्न्वर जीवन-प्रन्थि की प्थक्पफीक मे 

हठात्‌ कित हुआ 

वह क्या प्राण हैँ १ छिपकली की पं मे नत्य-रत प्राण का निष्कटुष अभिनय । 
सोनपादी, तुमने 

जीवन के सरायखाने में 

पुरा की सुराही रखी । सरीसृप कामना के म्लान अग्रदूत । विवणै वायु । 
दुरन्त दोपहर सारा क्षण समय की दोनो ओंखो मे अग्नि-कण बह रहा है 
बार-बार । उलद्यने कग गया खिलैीने की रस्सी मे 

यह वन्ध्या सन्ध्या के लिए तुम्हारा आयोजन मिथ्या है । 

अपेक्षा के अवसाद से टूटी अघनिद्रा से 

जागकर्‌ सिफ सुनी चले हुए जहाज की सीरी । 

क्या देखा समना कि तुम सिफ कामना की दीवार मे बन्वै 

मछली के छिलके का क हि । दखाजा बन्द है, अभिज्ञान दस है, 
दिनान्त की छाती तक अये हए कीचड मे | 


हरि बरकाक्ति 
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भारतीय कविता : १९५३ 
जारर दिनर सपोन 


हाड चचा केरा कुवलि आरे 

काट ङागुणर पासिर तलिर उम, इयारेष् आमार 

र्दा एवुरि स्वप्नर कामिहाड रना हय । आजिर मडहा 
दिनत एटा सपोनर किमान दाम ? 

फरार कवि, आमार स्मृतिर गुहार मकरा. जालत 

किमान स्वप्न टीन हं अ । जानाने तुमि ? 

वीर गदाधर जारर दिनत पररेने मनत नागिनीर म्म? 
(निपोरल बुकु, व्टुमणि ओट, 

दओ पारि दाति डालिम गुरि) 


सोनपाहि तुमि आहिछा । आहा । तोमार हातर काचित 
हेजार युगर शान । (उजाये आहिक चरा नाओ खनि, 
उजाये आहि टिङ` ` “ˆ ˆ) 

आमार चक्रुत आदार नेजाल तरा, ए ज्व रह मरे । 


वाटि महीर मयुर चालित, रुद्ध प्राणत सात सागरर बान 
नामे । मरिकिलङ्त बरावर -धल । 

पारत निह मेरेकार 

पोहार बहिङ्े । जनतार हेचाटेला । 

तोमार वनि दुबाहूत ख्कोटा मेर मरा डाङरीर बल । 
आमार बवाहूत हेजार युगर शर्य वीर्य 

हायतत तोमार कांचिर नाच । 

चकुरे नमना सोणा धान । 

कपालत के चा मुकुतार योपा । 

चेनाह टे, मरना मारो गे आहा 


‹ जुहालर ज्ञ पोहारत तुमि । मोर प्राणर निफट कोनत 


तृह्‌ जुद्टर जु ज्वले.* "`" उस तोमार वरफ समेका ओट । 


असमिया ४ 


जादेके दिना फा स्वप्न 


हड़ी टिटुराती इई कुलिका ओर 

काल-राकुनों के पंखों के नीचे का उत्तापं इसीसे हमारे 

रैकडों स्वप्न के पंजर बनाये जति हैँ । आज केर्गहगे 

दिनों मे एक स्वप्न की कीमत कितनी ? 

फरार कवि, हमारी स्मृति-गुफा की मकड़ी की जाकी मे 

कितने स्वप्न रीन हए हैँ । तुम जानते हो क्या ? 

वीर गदाधर जाड के दिनोंमे नागिनी काप्रेम याद करते हो क्या 
(समुनत वक्ष, लाखकमणि-सा होट, 

अनार-दने की तरह दति की पंक्ति) 


सोनपाहि, तुम आई हो । आओ ! तुम्हारी हाथ की दर्रौती में 
सहन्न युगो की शान । (अगे बद है नौका ओर उसका 
अगला भागः) 


हमारी अंँखिं म॑ आदा के पुच्छल तारे, अन जलते है, अब मिरी ईै। 


खंजन पक्षणे के मयूर-चरत्य मे स्तच्ध प्राण म सप्त-सिन्धु की 
बाढ आती है } मरिकलंग मे वषौ की लहर । 

किनारे मे जल की वनस्पति 

दूकान लगाए चैटी हे । जनता की उथल-पुथल । 

तुम्हारे लावण्यमय दोनों बाहओं म एक-एक वजनदार धानो की गटरी } 
हमारे बाहू मे सहस्न-युगों का शौय-वीयं । 

हाथो मे तुम्हारी दर्यँती नाचती है । 

अँखों से नहीं निहारती है सुनहरी धान । 

ललाट में कच्छा, मोती की द । 

प्यारी चलो, धान काटने जति है“ 

चूट्हे की आग के प्रकारा में तुम । मेरे प्राण के अप्रकट कोने मे 
तृषानल जल रहा है“ “आह तुम्हारे बर्फलि होंठ । 


४२ 


भारतीय कविता : १९५३ 


महा पृथिवीत तेजर आरति । एटा इनी आहे । दुटा दुनी आहे 
एटा धान निये दटा धान निये' ˆ“ धानर दमत तेजपिवार 
रणबाछि । तेज पार बेर नाशं किमान दिन 

वाकी 7 आर किमान दिन ? 


दतर अन्तत आक्रौ आहिव निल्ाजी फरगुन । बहागी तिहु । 
राणि दिन । कपा फल । कुलि केतेकीर गानर शरा । 

आक आहिव दिसत वान । कमरेड, शंका फिहर 

अथम निरार अपरिचिता पत्नीर दरे-धरे थरे परथिवी कंपि | 

उस क्षिमान जार । सोन पाही हेरा आमार स्वप्न 

आमिये रविम । वोक्रा आ पानी । सोगाली धान । 

आमार पथार । आमार मारि । गभथलीत नतुन दिनर जन्मक्लेशच । 


हेम बरवा 


असमिया ४२ 


महा पृथ्वी मे तेज की आरति । एक चिडिया आती है । दो चिडिया 
आती है, 

एक धान ठे जातीहै, दो धान ञे जाती हैः---धान के गोदाम मे 
गिरगिट का रण-चृत्य । 

गिरगिट के वेशाके नाडाके लिए 

ओर कितने दिन है? ओर कितने दिन है? 


रीत के अन्त म फिर अयेगा निलैज्ज फास्युन । बहागी विह । 
रटे दिन । रलो के बगीचे। कोयल ओर काकातुआ गान क भेट। 
फिर आयेगी दिखौ मँ बाद । साथी, डर किसके किए ? 

पहली रात की अपरिचिता पत्नी की तरह प्रध्वी कौपिरदीदहै। 
उफ़ ओर कितना जाडा है । सोन पादी, हमारा स्वप्न 

हम ही खुद बन्येगे । कीचड़ ओर पानी । सुनदरे धान । 

हमारे खेत । हमारी जमीन । गभ॑स्थटी से नव दिवस का जन्म-क्लेखा 


हेम वरषा 


उडिया 


चदन 


अनुत्राद : 


कवि-नाम 
अनन्त पटूटनायक 
~कालिन्दीचरण पाणिप्राही 
" कुःजविहारी दास 
ग्यानीँद्र वमो 
चितामणि बेहेरा 
दुगोचरण परिडा 
नित्यानन्द महापात्र 
 मायाधर मानसिंह 
` विनोद च॑द्र नायक 


सबुज 


: मायाथर मानसिह 
कालिन्दीचरण पाणिग्राही 
उपेन्द्रकुमार दास 


कविता 

आयाहू, मै आया हूं 
रक्य आहवान 

तूफ्रन की सहस्र पद्‌-ध्वनि 
मूर्ति ओर मदिर 

रिड़ी दल 

तयी 

भूखा हं भगवान्‌ 

जीवहंस 

ग्राम-पथ 


आवारा कुतिया 


४ 


आरतीय कविता : १९५३ 
आसिचि म आसिचि 


आतिति मृ आसिवचि । 

दुःखर दुर्भेध आचीर मागि 

मु आसिकचि, 

रक्तर दुस्तर पारावार ल्वधि 

म आसिव, 

क्रमि कीटर उल्लंग उत्त्मस विरि 
मु आसिव, 

ल्त्ग्रटरे मकिन्यर उत्कर्णं ट्िपि धेनि 
स्प्लेगर च्यम 

म आपि । 


भाणर अधीप मु सूर्य 
स्नेहर मतिम्‌ मुं च 
स्रोत दि भाग करि मृं आपिति! 
मृ ध्वंस करिबि 
वत्सुहरा नारीर दग्ध चक्षुर ज्वाला, 
मु वर्षिवि 
सहस्र धार अश्रुर एक निन्द 
त्गेह गर्भा धरित्रीरं नाभिपद्म ओरारि 
मु आसिचि, 


तार आत्मा रोषण करि मृ आणि स्तन्य 
नारो । तुमर स्तनाग्र चडारे रलमल कर्‌ # 
क्षीरान्धिर बी । 

शिद्यु । तुमर स्पतिं, मं आतिचि । 

ओआतिर कन्दुक मु चन्द्र 

ज्योतिर मन्दार मुं सूर्य । 

आसिचि मं आतिचि । 


उषङिया ४७. 
आया, मे आयाह 


आया ह, मै आया ह 

दुःख का दुरभष प्राचीर. तोड़कर 

भै आया ह| 

रक्त का दुस्तर पारावार लाघ्कर 

मै आया ह । 

कृमि-कीटक का नम्र. उदास चीरकर 

मे आया द्रं । 

कलाट मे भविष्य का उत्कीणं टीका लगाकर ` 
स्फुल्िग की प्रवहमान ऊर्मि. के समान 

मे आया दह | 


प्राण का अधिप्रति मे सूय 

स्नेह का प्रतिनिधि भै चन्द्रमा 

पयैत-सोत के दो भाग करते दए जया हँ | 
मे ध्वंस कर्णा 

वत्सहरा नारी धी जलती इदं ओख कि ज्वाला 
मै बरसाऊगा 

सहल-धार अश्रु की एक बद 

लहगमभी धरती के नामि-पद्म "को खींचकर 

मे आयार । 


उसकी आत्मा को चूसकर भ लाया द स्तन्य 
हे नारी ! वम्हारे स्तनाग्र म लहराती रहे 
क्षीरसागर की तरंग 

हे दिद्यु! मेह वम्हारी स्फर्ति, मे आया 
प्रीति का खिलीना, भे चन्द्रमा, 

ज्योति का मंदारपुष्प, भ सूर्य 

आया हमे आयाह। 


भारतीय कविता : १९५३ 


कजन्र नृत्य रचना कर कि ? बंदकर 
विङ्कतिर विग्रह रचना कर ए ? तप्त हअ । 
वन्धुकर वरत्मरोध करि मुं आति । 

बेकरार मत्युषर चित्कार आजे पो 

किरानि रात्रिर अलाप आजि पो, 

पद्युत्वर निवरमुखी वंध्या भ्रीतिर भ्रूण 

मुं अपिवचि । 


पिंगल आक्रारारे त॒मर छिन्न नधिर पत्र 
रह उड़े । 

ङारतर य्न बादल 

आजि स्तन्ध । 

जआपणाकु आपि उजाड करि 

जलधर मन्द्र निनाद मालि 

भल्पाअ, मोते भल्पाज 

मुं असिचि । 


दास्यर दा्वती वाणी, म॒ आज्ञा । 
विमनिर आदिम्फन टठेलि 
का्पसिर चूर्णं कथारे 

कादा किट ? काञ्च! 

तुमर पिष्ट पेद रे वज्र विलाप 
वाजु । 


अकाल पक केश रारिरे चीनांडकर स्पर्श ल्यु! 
युगर वक्षरे म अकाल क्सन्तर तितिक्षा 

मुं पुरं । | 

कपाल्छर धर्म तुमर ओष्ठपुररे नई 

मुं आपि, मु आसिवि । 


भाग. क, ४ 


उदङधिया ४९ 


व्रयो वे नूत्य वौन त्वता है ? ह बह करे 

विकृति के विग्रह कौन बनाता है ? दूर्‌ हटो 

बन्दूक का रास्ता रोककर मै आया है । 

ओ बेकार लोगो | सबेरे के चीत्कार को आज पोछ डालो 
अरे ओ क्लर्क ! रात का प्रलाप आज पो डालो 

पद्युत्व की व्यवधान-मुखी बँक्षि नारी की प्रीति का श्रूण 


` म आया ह| 


पीठे आकादा मे तम्हारे नत्थी किये फटे कागज 
वे उद्ते है, 

दारत्‌ का शु बादल 

आज चुप दहै, 

अपने आपको उजाडकर 

जलधि के म॑द्र निनाद के समान 

प्यार करो, मुञ्चे प्यार करो, 

मे आया ह| 


म फसलें की शात वाणी ह, मै आदे द । 
चिमनी की कालिख से लिखकर 

कपास की छिन-मिनन कंथा में 

कौन खस रहा है ? खसो, 

तुम्हारे पिसे हए मांसपिंडो मे वज्र का विलाप 
बजने दो । 

बुदापे से पहले ही सफेद हो गए वार्त भे 
रेदामी वल्न का स्परौ लगने दो । 

युग के वक्ष पर भ अकाल वसंत की तितिक्षा 
नर पुरंदर 


भै तम्हारे कपाल का पसीना है, तम्हारे हें पर चूकर 
भे आया ई मै आयारहू। 


भारतीय कविता : १९५३ 
यन्तर मुखर दिवाकु निर्निमेष नीरबतारे 
दोर्णं करि 


आसिक, मु आसिचि ! 


आणविक्र खड्ग धर करिए ? दूर इुज 
वात्या जाण किट्‌ ? दुर इञ । 
जआसिचि भुं आतिति, 


याचज्ञार अर्ज स्तृष टो सु आसिचि 
स्थकिरतार मर्म मेद्‌ करि 
मं आसि तारण्यर अभिमान । 


लगलर पथ रोधकर किए ? भस्तर । 
ङाष्यर स्मित रोधक्रर किए ? पंगपाट । 
आत्मार कंठ रोधकर किट ? आततायी । 
अनिरुद्ध स्मित मोर द्रे 

दिक्‌ दिगन्तर ह्रे, 

्राणर अणवरे दूर इअ 

कातराद्र भेत, 

आसिक मं आतिति 

इत कर्पर ज्वलदर्चिवतिं। 


अनत पटनायक 


उदह्िया ५१ 


यन्त्र-मुखर दिन की निर्निमेष नीरवता म॑ 
खंड-खंड करके 
# आया ई, मे आया ह । 


अणु-खड्ग कौन पकडता है ? दूर हटो 
वैदुतिक पवन कौन लाता हि ? दूर हटो 
आयार, मे आया हू | 


विनीत अनुरोर्धो के अर्जी-स्तूप को हटाकर भ आया ट 
स्थविरता का मर्म मेद करके 

मै आया ह| 

मै तारुण्य का अभिमान ह । 

हल का रास्ता कौन रोकता है £ पत्थर 

फसल का विकास कौन रोकता हि  टिडी-दल 2 
आत्मा का कंड-स्वर कौन रोकता है ? आततायी ए 

मेरा बाधा-दीन विकास आगे बटृता है 

दिक्‌-दिगन्त मे आगे बदता है 


प्राण की भावनाओं से दूर हो जाओ 

कातर अश्रु के प्रेत । 

आया ह, मै आया हू | 

हृतूकंपन की जलती इई अभ्भि-रिखा की बाती । 


अनंत पटनायकः 


५२ 


भारतीय कविता : १९५३ 
टेक्य आह्वान 


शारि वियुत शड दुरिन ए धारा श्रावणर 
ल्योडुथित्य आर्तं कंठे भेरिबाकु विव चराचर 
तप्त वक्षे ल्ोडथित्ठा तृषिता धरत्री पुणि थरे 
सुरीतल माण स्रोत मर्त्यर ए गत्तिका उपरे । 
करिवाकु आवाहन आल्ोकर नूतन अमात 
ल्मेड्धथिल्या अन्धकारे अनाहत अश्चर आघात । 
पल्लवित स्यामश्षेत्रे जनमाहृ शष्य यब धान्य 
दवाकर क्षपित मुखे बाहि पुणि निवार नवा, 
घंचाह्ना पाह एक मन्वन्तर अमावर व्यथा, 
आकारा धरणी मध्ये आतिजछ अखंड टकता । 
दूरतम जडमध्ये ददढ़तर भमर स्पन्दन 
अच्छेद्य ये तचिरकाल नियमित ब्रन्थिर बंधन 
विभेद विरोध परे बाजे रेक्य छन्दर षकार, 
सहज आदिम सत्य सरल उपमा अलंकार । 


मेघच्छले दुरतम उच्चतम महाव्योम यथा 
नत हूए धरापृष्ठे कहिनाक्‌ स्वाधीन वारता, 
दूरे बहु दूरे तथा स्वाधीनता एहि भारतर 
शरन्य टार महाद्यन्य वाष्यदार्‌ थित्या वाष्यतर 
दोषरे आकिक्ि नह पुरातन देश परे ताहा 
चमकाट नवकज् विद्यत्‌ मन्त घन छया 


उडया इ, 
एेक्य आह्यान 


य श्रावण की धार्‌, 

वल्र, विद्युत्‌ , डी ओर दुर्दिन के सहित 

आर्तस्वर से संप्रण जग से मिलने को चाहती थी, 
प्यास से जलती, धधकती भूमि 

चाहती थी बदन पर अपने, सुद्ीतल प्राण की रस-धार । 
आलोक का नवीन प्रभात आह्वान करने को 
अनाहत अश्रु का आघात 

अंधेरे मे घुमडता था । 

पषछवित श्याम-क्षेत्र मे 

अंकुरित कर इरा-भरा जब धान 

भूखों को खिलाने के लिए नीवार 

एकः मन्वन्तर अभाव की न्यथा दूर करने के लिए 
भूमि ओर नभ-बीच, अखंड एकता आई है । 

दूरतम जडता मे दृट्तर प्रेम का स्पन्दन 

जो चिरकाल से अच्छ, नियम के ग्रन्थि का बंधन, 
वरी सृष्टि के उस प्रथम सत्य, सरल उपमा-अलकार 


एेक्य, छन्द, 

मेद्-बाधाओं के ऊपर गजरित हो रहा दै । 
मेध के मिस जिस तरह आकाडा 

दूर से - अति दूर से 

उतर आता है धरा पर, 

बात कहने के लिए स्वाधीनता की 
वैसेदी, 

कभी जो दयून्य धी, बाष्प थी 

वही भारतवषे की स्वाधीनता 

अंत मे उतर आईं है पुरातन देदा पर 
नव-वन्न विद्युत्‌-मद्रित घनछाया चमकाकर । 


५४ 


भारतीय कविता `: १९५३ 


सराह स्थिर धारा विचार वा अविचार बले 
आआवणर वारि सम अद्धुराह भाण इष्य तले 

क्षणे याट अपसरि संघर्षरे मरण आहान 

जाहि आणे पुनजन्म दान्तिर मेद्र रेक्य तान 
मिलनर छद नाचे जडभक्रतिर अंगे अंगे 
स्वाभाविक नृहे किसे मनुष्य ओ मनुष्यर संगे ? 


कीट पतंगर राञ्ये ये मिलन संभवह्‌ नित्य 
बुक्षिवाक्‌ असमर्थ हेव कि ता मानकर चित्त । 
श्रावणार वाणी घेनि स्वाधीनता आतिवि दुअरे, 
रकतार मिलनर वाणी से ये बन्दह ताहारे । 
उरि मुक्तेर सूर्य धुचियाट दुःख अमावास्या 
ए स्वाधीनता पके अछि येते त्याग ओ तपस्या । 


अदि ये र्रर वन्या जसि यन्त्रणा दावानल 
रालिवाकु धरिताहा करिवाक्रु अधिक उज्ज्वल 
दृद देदो भकरिि रूप तार विवित्र भगेरि 
आतिल्धि भारते शेषे येते गिरि सकर ठेषि से) 


अम्रपथी उग्रपथी नाम धरी भाचीन नवीन, 
पुराण ए भूमारथे सर्वे आस आनि शुभ दिन, 
आस धनी, सर्बहरा, मजदूर भमिकं बेकार, 
दुल होड मूल्य तार आड थरे कर हे स्वकर, 


उडिया । ५ 8 


विचार या अवि्वार-से धारा बहाकर रक्त की | 

श्रावण के जल समान, 

अंकुरित कर जीवनमय, 

क्षणम ही हट जाता हि संवषे का मरण-आह्लान 

ओर बहा लाता है पुनजेन्म शांति की स्निग्ध रेक्य तान, 
जड म्रक्रति के कण-कण म.-जो मिलन-गीत समाविष्ठ 

क्या वह स्वाभाविक नर्द 

मनुष्य का मनुष्यो -के साथ ? 

कीट-पर्त्गो के राज्य म जो मिलन सम्भव होता है नित्य 
क्या उसे समश्चने मँ मानवं की इाक्ति दै असमर्थ 2 


श्रावण की वाणी सहित 

स्वाधीनता आई है दार पर 

एकता की मिलन की वाणी वह, उसे नमन करता ह| 

जो त्याग ओर तपस्या है इस स्वाधीनता के साथ 

हैजो रक्त की बाद, जो यंत्रणा का दावानल, जला है 
उसे संचित कर रखने के लिए, 

उसे-अधिक उज्ज्वल करने के लिए 

उखा है मुक्ति का सूयं 

हटता है दुःख का अंधकार । 

भिन-भिन देश मे प्रकट ज है उसका खूप भिन-मिन मुदा मे, 
अंत मे वह 

आई है भारत मे, 

गहन गिरि-सर-सरिता लौधकर्‌ 

आई है भारत म। 

आओ हे देरावासी 

अग्रपन्धी, उम्रपंथी, प्राचीन, नवीन, 

आओ सब, आज छयुभ दिन है, 

आओ धनी, मानी, सर्वष्टारा मजदूर, श्रमिक, बेकार 

साथ ही मिलकर फिर एक नार उसका मूल्य स्वीकार करो । 


५.६ 


भारतीय कविता : १९५३ 
राजनीति दत्दालि से कवल शाब्दधन्दा प्फ 


एेक्य, स्वाधीनता, रान्ति एक अर्थ भिन्न खालि शब्द, 
बेचाहवा पाह ल्योडा भयं क्षमा याहा दुःख लब्ध, 

क्षणे यिब अपसरि संधर्षर मरण आहवान, 

कालर अन्तिम इतिहासे राजे शान्ति रेक्य तान । 


कालिन्दीचरण पाणिप्राही 


डदधिया 8.1 


अमी जो अनन्त-पय बीहड्‌ है, जो बहूुत-सा बाकी रहा है 
उसे गढ़ने को फिर से 

र्यी दिस्पी आओ, 

राजनीति-दल्बन्दी है सिर्फ धोखा ओर निःसार 
एकता, स्वाधीनता ओर शांति का अर्थं एक है, 
भिन-भिन राब्द, एक अथे के दी योतकर्है, 
दूसरी रक्षा के किए 

चेय, क्षमा ओर कलिना की जरूरत है 

पल्छ मे हट जायगा संघषे का मरण-आद्वान 
काठ के अंतिम इतिहास मं 

विराजा कंरती दै शांति रेक्य तान । 


काटिदीचरण वाणिध्ादी 


५८ 


भारतीय कविता : १९५ द 
छडर सहस्र पद्‌-ध्वनि 


मारिरे फाह सुना 

निजे सिट होड गत्ग मारि 

नार इडिआ तले छट सम रहि, 
तुम पाह देहृथित्य गहि इरा भारि, 
सुक्र रक्त ठालि तुमरि उद्याने 
पटल्या गोल्यपर कलि ` 

देह ता अंगार सम 

जाठि जालि भीषम हूतादो 

तुमक करित्व शद्ध सुना 

सडिगत्य निजे होह मठि । 


निजे होड दिगम्बर साजित्य तुमर राजवेदा 
तुमक्‌ निभ्िन्त करि 

चिन्ता रे से होत्र निःदोष 

निजे हेला अमा छया 

कृता कत्य सुख दान्ति ढाल 

तुम घरे साजिल्य पूर्णिमा 


जीवनर येते समारोह 

सलु पिर दृत्यं तुम जनिमा । 

तुमरि सउधे भरि कुसुमुसुबास, 

निजे सिर होहृल्य दुगधि 

निजे होई छन्दहीन 

जीवने भरित्मा तुम छन्द 1 

लहर लहणी काढी दत्य तुम हते 
षाड ्ञाड आपणार देहे नेत्य येते रोग 
करटा कष्टकाकीर्ण पथ तार 

येतेक दुयोगि । 


उड्िया ५२ 


तूफान के सहस्र पद-ध्वनि 
मिटूटी को सोना बनाकर 
वह खुद हो गया मिट्टी 
छाया की तरह प्स की क्षोपडी भ रहकर 
उसने गढ दी तुम्हारे किए ईट की भट्टी । 
छाती का रक्त-दान देकर 
उसने गुलाब की करिर्यो खिला 
तुम्हारे बाग र्मे, गरमी आगमं 
उसने श्चुलसाया अपने शरीर को 
तुरम्दे शुद्ध सोना बना दिया 
ओर खुद दी राख बनकर बिखर गया । 


ग्वुद होकर दिगम्बर, तुरँ राजकीय पोशाक से ठक दिया 
तुरं बेषिकरी दी, 

ओर वह स्वयं चिन्ता में निःशेष हो गया । 

स्वुद हआ अमा-छाया 

ओर तुम्हारे धर को उसने सुख-शान्ति ओर 
प्रणीमा के चौद से सजा दिया । 

जीवन के सभी सिगार 

उसमे तुम्हारे छिए छोड दिए 

तुम्हारे घर को लों की सुगंध से सुवासित करके 
स्वयं दुर्गधघ बनकर रहं गया । 

सुद होकर छन्दहीन 

उसने तुम्हारे जीतन को कछंदमय बनाया । 

अपने जीवन-रक्त को मथकर 

सभी सार उसने तुरम्े दे दिया 

तमाम रोगों को स्वयं धारण करके 

उसने तुरम्द स्वस्थ बनाया 

उसव्पि राह करो से पटकर 

अगम बन गई । 


६० 


भारतीय कविता :. १९५३ 


स्वेद्र सागर तुमे लक्ष्मी नेल. राणि 
निजे तिर्‌ होद्रगत्या मूक 
तुमेरि बीणारे भरि वाणी । 


नहिं तार शिल्याटिपि नाहिं पद्चिहून 
पारििय हीन पारिविय 

विस्म्रतिर बेलाबाछि परे 

विलय गाह्य तार जीवनर जय । 
लव्यटर लिपि मानि 

केवे आसि केवे पुणि 

मिशिगतया घन अंधकार 

भाविगटा बन्या जले 

देखाह कंकाल 

हलि बा पडला पथ धारे । 

भातिगल्ा चिमिनिर धु्जा साथे 

कल त वुक्ित्य नाहि भाषा 

विन्दु बिन्दु धस भस्म सम 

माजिगटा लक्ष टक्ष आदा 

डाकि डाकि मारिकि से प 

देला उपहार 

निजर मुद्रि 

पारे नाहि रखि येह निजर सम्मान 
दस्यु आगे छिड़ा हृर पद मोगि मोगि 
स्वल्प धन लागि 

से करिव ध्यान ! 

मगवान । 

आर्ज से पुण्यराशि ल्मिवाकु स्वरग वैकुंठ 
पटा यहिं ताकु तुम जेल, तुम पसि सखुष्ट एट । 
एक हत्या अपराधे 

लक्ष कोरि हत्याकारी परम संन्यासी 


उड़िया ६१ 


उसके पसीने के सागर से तुमने उसि कमी का हरण कयि 
ओर वह तुम्हारी वीणा म वाणी भरकर 

स्वयं मूक हो गया । 

उसका कोई शिलालिपि नहीं, कोई पद चिह नरह 

वह परिचयदीन परिचय है । 

विस्मरति के तट पर उसका जीवन~-जयगान 

रेत पर छिख दिया गया 

भाग्य-केख को ही प्रबल मानकर 

वह कभी आया था, 

पता नहीं कव गहन अंधकार म 

विलीन हो गया | 

धस गया बाद के पानी मे 

दिखाकर कंकाल्-मात्र 

राह क्रे कसिनाई ने निगल लिया उसके-जीवन को । 
जिदगी छिन-भिन होकर उड़ गई चिमनी के धुर्पैँ के साथ 
वितु उस्र दानवी यत्र ने उसकी भाषा को समन्या नहीं 
ओर छट गई उसकी सभी आार्प रात-सहन्न परमाणु बनकर 
पुकार-पुकार कर म्द्री को 

उसने अपनी ठ्ाडा उपहार मे दे दी। 

रक्षा नहीं कर सकता जो अपने सम्मान क्ती 

असप धन के लिए जोर्मौगतादै भीख दस्युसे 

वह ध्यान करेगा, 

भगवान्‌ ए 

वह क्या कमाएगा पुण्यराि स्वग वकुठ पाने को ? 

एक हत्या-अपराध मे 

जर्हौ मेज दिया है-- 

° तुम्हे जेल हो, तमहं फंसी का तख्ता मिले ! › 


किन्तु इात-सहस्र हत्या के भागी हत्याकारी 
परम संन्यासी बने 


६२ 


भारतीय कविता : १९५३ 


सौधे योग सापे, 

अश्र सागरे तेणु मरूमूमि धारे 
जागेढि तोन 

पत्गतक दंब, भगवान, 
पटातक अतीतर भ्त 

इमरानर खाया 

कूट चक्र इन्द्रजाल माया 
पल्टातक क्षरा पत्रे तम 

येते रोग व्याधि 

मणिषर शिकारी समाधि 
शुणिधिलि यहिं दिने अत्याचारी 
खड्ग ज्लनञ्लनि 

तर्हि शुणे नव युग अग्रदूत 
डर सहस्र पद-भ्वनि 


कुजविहारी दासः 


उडिया ४३ 


सौधम वैरे 

योग-साधन मे रीन है, 

इसकिए अश्रु-सिधु भे 

रेगिस्तान कगे अपार बाटुका-रादि पर 
उखा है तूफान 

पल्ातकं देव भगवान्‌ । 

पलातक अतीत का प्रेत 

स्मरान की छाया 

कूटचक्री की इन्द्रजाल्-माया 

पलातक सब रोगन्याधि, मनुष्य के दिकारी, समाधि 
इडे हए पने के समान । 

जर्हौ सुनी थी एकं दिन 

अत्याचारी के 

खड्ग कगे ज्लनञ्चनाहट, 

आज वहीं नवयुग का अप्रदूत 

तफान क सहस्र-पदध्वनि 

सुनता है । 


कुःजविष्टासै दास 


भारतीय कविता : १९५३ 
मूसि ओ मंदिर 


काखर बाहारे पुणि तमे र जे बुल 
कह हे ईन्धिर, 

तमकु कि पारछन्ति सते लेक केते 
आम र किधर ? 

तमक से पाट कस करि जाटकछन्ति 
कह आहे कह, 

तम ` भलि घन पाट से के पारिक्मन्ति 
नाशि दुःखी लुह ? 


तव नामे अनुष्खन जाहा से गाहते 
कहि हि मंगल, 

दीन स्क कृषकर कुरिर्‌ त ताहा 
नुह महत्तर 


दुनिआरे वेषम्यर स्थान यदि थार 
तायत मन्दिर 

करागह मो किचारे दहा खार्‌ भल, 
रहा सुचिर । 

आद्र ओंखिं बेदी बासि निज पाय नादो 
डाले गत्ानि-नीर, 

एदि जे मंजीर बाजे ्रत्यह दोषे 
व्यभिचारिणीर । 

तवे तमे किस कर र मन्दिरे बसि 
मु पचारे थरे, 

एहि किवा काम तव मणिषु नेवा 
पिच्छिल पथरे ? 

परकिया तव अगे निभाट्वा 

ल्मे भदुमवि, 


उदया ६५ 
मूतिं ओर मंदिर 


शाल के बाहर तुम धूमते हो 

हे ईशर, हे, बताओ 

सचमुच क्या हमारे संसार के किसी आदमी ने 

तर्द पाया है? 

बताओ, बताओ, तुरँ पाकर उन्दने क्या किया 
तुम्हीरी-जैसी निषि पाकर क्या वे दुखियों के ओं पोँछ सके ? 


तुम्हारे नाम पर जो अनुष्ठान इए 
क्या वे मंगलकारी सिद्ध हए 
इनका महत्व एक दरि किसान की कुटिया से बढकर नहीं है 


यदि इस दुनिया मे कहीं वेषम्य है 

तो वह तेरे मदिरे, 

मेरे विचार मे उससे तो कारागार कहीं अच्छा है, कीं घुंदर दै, 
बन्दी भीगी ओवो से पश्चात्ताप के अपु बहाकर अपने पपि धोता दै 
किन्तु यौ की प्रत्येक संध्या 

व्यभिचारिणी की नृ पुर-ध्वनि से अनुगजित होती रहती है, 

भर पृता है तो फिर इस मंदिर में वैटकर त॒म क्या करते हो 

क्या मनुष्यों को पापके पथमे ङे जाना दही तुम्हारा काम है? 

जिस परकीय भाव के तुम स्वयं प्रवर्सक हो, 

उसने व्यापक रूप धारण कर लिया दै । 


भा. #.५ 
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भारतीय कविता : १९५३ 


सीतारा दहन तव सती दाहे यथा 

होहत्ग सम्भव 

तेये थिव, थिव पुणि तम इतिहास, 

भिवे मकंचक 

कोरि युगे न पारि भारत उद्धार 
पावक । 

भरति किमु नाम गाए जेउदेशे 

मृग करे स्तुति, 

अति भण्ड जेऊ देदो साधु होड$पारे 

मालिले विभूति, 

बकरे सिदुर बाजु तमे जन्म निअ 

ते देश, किपरि, 

निर्वापित तमे हेव, हे पाषाण भाण, 

नृक्षमय हरि । 

मदिर भांगिंव सत शीला त रहिष, 

रहिव त तर्‌, 

तेबे कफिबा एहि देरो करबाक हेष. 

आरवर मर्‌ 7 

बेदुट्ृन परि पठ जनिन काटिवा 

ताहा बर श्रेय, 

ध्वंस हेड अन्धकार कुम्भीपाक बास 

ए जीवन हेय । 


कानीन्त्र वमा 


उडिया ६७ 


वैसे ही जैसे कि सीता की अद्नि-परीक्षा सती-प्रथा का मूल कारण बनी, 
तुम रहोग, तुम्हारा इतिहास भी रहेगा, ओर प्रवंचके भी रदेगे । 
कोटि-कोटि युग मँ कोर भी राक्रि 

भारत का उद्धार नहीं कर सकेगी 

जिस दे म  भरतिआ * ईश्वर का गुण-गान करता ह 

जरह भृग स्तुति करता है 

जिस दे मे धूर्तं पाखंडी धूनी रमाकर साधु हो सकता हि 

जदा वृक्ष भ सिंदूर लगते ही त॒म जन्मल्ति हो 

उस देदा से तुम्हारा निवसन कैसे हो सकेगा 

हे पाषाण - प्राण, बृक्षमय हरि, 

यह सच हि कि मंदिर भग्र हो जायगा 

किन्तु पाषाण तो रगे, वृक्ष तो रगे, 

तो क्या इस देदा को अरव -रेगिस्तान बनाना पडेगा ? 

बेदुरन के समान जीवन चिताना अधिक श्रेयस्कर है । 

इस अंधकारमय नारकीय एवं हेय जीवन कौ विनष्ट होने दो । 


कानीन वमौ 


१ भरतिभा - एक पक्षी विरोष । 
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भारतीय कविता : १९५३ 


पगपाट 
पगपात्र कबलर्‌ 
मणिष-फुलकु बंचट्बाङ पडिब 
बेचाहवाकु पडिव मानविकतार शास्य 
मणिषर सूर्यमुखी मन 
सस्मित ओ सुविमल आस्य 
सेह पगपालर दल आनि आकाश भान्तरे 
जीवनर सव्रुज बन्द्रे 
हरित केदारे पणि मणिषर आल्योक मन्दिरे 
मेलिछन्ति ध्वंसकारि डपा 
रक्तशोषी परारि 
मारिबाकु परगपाल दल 
आयीजन करे रक्तमारि 
माटिर मणिष जदि ट मारिरे चाहे बेचिवाङ 
बंचिवाकु चाहे जदि ₹ माटिरे मनुष्य समाज 
मणिषर गीतिगाह 
ए मारिरे फतल से करि 
भाणे धरि 
अभिकण, मानवता, मुक्ति ओ रेक्यर 
मारिवाक्‌ पगपाल आनि 
शीघ्र सखा आयोजन कर । 
पगपालर बश निर्मूल करिवाकु पडिव 
निर्मूल करिवाकु पाडव सवुज रस्यर रत 
देशे देशे-र विश्धर विपुल आकारो 
तेवे त आतिव मुक्ति 
धरणीर आलोक वतासे 
मुक्त हेव मणिष फतल 
विकतित हेव सारा विश्वे 
सर्यभु जीवनर फुल । 

चिन्तामणि बेर 


उङड़िया ९ 


टिङ्ी-दर 
चिङड्ी-दल् के घेरो से 
मनुष्य-्ल को बन्वाना होगा 
बचानी पडगी मानवता की फसल 
मनुष्य का सूयैमुखी मन 
सस्मित ओर सुविमल हास्य 
आज आकारा-प्रान्तर मे 
जीवन के सन्ज बन्दरगाह मे 
हरित केदार भे ओर मनुष्य के आलोकं मंदिर मेँ 
उसी टिड्धी-दल ने कैलाये हैँ 
अपने ध्व॑सकारी पंख, ओर 
ल्भ चूसने के किए खोल्मा है अपना मुख 
िङ्ी-दल के विना के हेतु 
किया है खेत-मिदी ने आयोजन 
भ्द्री का मयुष्य अगर चाहता है बचना इस म्हि पर 
यदि चाहता है मानव-समाज अपने अस्तित्व की रक्षा 
करके मनुष्यं का जय-गान 
उगाकर इस धरती मे फसल 
प्राण मे भरकर 
अग्चि-कण, मानवता, मुक्ति ओर एेक्य-भाव 
तो मारने को टिड्धी-दल आज 
हे सखा, इीच्र आयोजन करो । 
टिडियों का वंदा निमूल करना पडेगा 
निर्मूल करना पडेगा लहलहते इए खतो के दात्र को 
देदा-देश मे इस विश्व के विस्तीणे आकारा भ) 
तब तो आयगी मुक्ति 
धरती के आलोक मे, वायु मे 
मुक्त होगी मानव-फसल 
विकसित होगा सारे विश्च मे 
सूर्यमुखी जीवन का एक | 

चिन्तामणि ये्ेरा 
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भारतीय कविता : १९५३ 


त्रयी 


दुमद नदीर धरणीं भितरे 
क्ाम्प दिर गोरिष्‌ फुल 
गोटि९ सतेज पुल । 

से एल साहसर । 


उन्मत्त ्जडर ओट 
चुम्बन करे 
गोरि९ पत्र 
गोटिट सवुज पत्र । 
से पत्र मत्ययर । 


अन्धकारर बल्री 
धरे गोरिए कडि 
से कादि आल्येकर । 


दुगांचरण परिडा 


उडिया ७१ 


ब्रयी 


दुभंद नदी की रभवो में 
छत्गरग लगाता है एक क्रूल 
एकं तेजस्वी प्ल, वह साहस का श्ल | 


उन्मत्त प्रभजन के होठ चूमता है 
एक पत्र 
एकं हरित पने, वह पत प्रत्यय का | . 


अंधकार के वदरी पर 
अंकुरितं एक करी 
वह कली आलोक की । 


दुगाचरण परि 
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मारतीय कविता : २९५ ब 
भूखा है भगवान 


ग्रदान भूदान किर्रे मारु किट देव कारे दान ? 
मातार स्तन्यु रका पार भाग से केडं माम्यवान ? 
यज्ञी यज्ञी इाब्द उदु्ि किर उद्‌ गाता तार, 
आपणा उदरे चरु हवि भरि कर किर स्वाहाकार ? 
बेदकर र कन्द्न रोल भरमिदान ममिदान, 
नन्दिघोष मो स्यन्दन डाके भूखा हं भगवान । 


पाणिर पाठणा किट निर, कार प्रवने पाडति कटा, 
आकादा आदटए स्वत्व काहार इस्त मुरारि पटा ? 

र्‌ भक मौगि रलिशिरे किट खास दखल्ठरे निज 
माओ पेटर्‌ के आसिधथिला धरि द्‌टित्ठ दस्ताक्जि ? 
निमि केडं बादङाह आजि करुछिरे ममिदान ? 
तावभोम राकति डाकुछि भूखा ह भगवान । 


अरि ए इन्द्र इन्द्रिया भोगी, आरे सहस्र योनि, 
तोहरि पांपरु पडि अच्छि पथे देख अहत्या भूमि । 
उद्धार तारे करि राम मुं होदि जगत जिता, 
दान देव मोते जनकर हात जात करि क्षेतुं सीता । 
शिव धनु परे गुण दिर ण न इए कम्पमान 
समाल, समाल, बजायुधरे भूखा है भगवान । 


मथुरा कटके बसिलि कंस करिजङि धनु यात 
कुबलया बटे चल्ियान चाटु चाणुरर उत्पात, 
उपरे देखा अक्ुर भाव विषमय परिणाम 
मचारे बाति पाचि मारिव क्ष्ण ओ बलराम, 
छद्‌ मबेड ए पद्धती येते हेव तार अबसान 
लंगर इल धारी हार केहे भखा ह न्मगवान । 


उद्िया ७३ 
भूषा है भगवान्‌ 


मूदान-मूदान कौन मौगता है ? कौन देगा किसे दान ? 

माता के स्तन से अकेका ही हिस्सा वैटाता है, कौन हि बह भाग्यवान ? 
“यज्ञी यज्ञी ” आवाज आती है, कौन है उद्गाता उस यज्ञ का ? 
अपने पेट म चार हवि भरकर करते हो क्या स्वाहाकार ए 

बद करो यह क्रंदन चीत्कार भूमिदान, भूमिदान । 

मेरा नन्दी-घोष रथ पुकारता है, भूखा है भगवान्‌ । 


पानी का लगान कौन किससे केता हि, हवा म रसीद कौन काटता है ए 
आकारा के प्रकादा पर किसका अधिकार है इस्तमरारी पट्टा किसका है ? 
इस भूमि को तोड़कर किसने रखा है खास अपने अधिकार मे 

माता के पेट से कौन आया था दील दस्तावेज छेकर 

कौन निभूमि बादशाह आज करता है भूमिदान ए 

सावभौम शक्ति पुकारती हि, भूखा दै भगवान्‌ । 


अरे ओ इन्द्र इंद्रिय-मोगी ! अरे ओ सहस्र-योनि 
तुम्हारे ही प्राप से रास्ते मे पड़ी हि देखो वह अहल्या भूमि 
मै राम इसका उद्धार करूगा, मै जगज्जेता बर्नूगा 

ञ्चे दान देगा जनक का हाथ, खेत से सीता को जन्म देकर 
रिवधनु खीचता ह, सुनो, कपो मत । 
समल, सभल, अरे ओ वज्रायुध, मूखा है भगवान्‌ । 


मथुरा-नगर मे बैठा है क॑स, उसने धनु-यात्रा रचाई है, 

कुवबलया राक्ति से बलवान, चापद्धस चाणूर के उत्पात हो रहे है । 
ऊपर से दिखाकर दयावान का भाव, परिणाम विषमय निकलता है । 
मच पर बैठकर सोचता दहै कि भे कृष्ण ओर बलराम को मार्गा 
कपट-मूल्कः जितनी मी यह पद्धति है, उसका अवसान होकर रहेगा 
हल को चलाने वाला हछछधर कहता है, भूखा है भगवान्‌ । 
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भारतीय कषिता : १९५३ 


क्षुद्र मानव असिचि आजिरे भद्र वामन रूपे, 
भिक्षा द्वार दीक्षा किरएरे वहिछ धरार बुके, 
दातापणे आजि तोलि धर कर कमण्डलुरु जल, 
तिनिपाद भूमिदान दे मोते देखाअ मनर बल 
शण शुण दानरीत्रे मानवा, बलिटार बाख्यान, 
नामि कमलर नाद उठे मोर भूखा हं भगवान । 


भथम पादे मुं मागि हृदयु दिअ मोते अपहारी, 
दितीय पादे तो वुद्धि कलम इलमर इजाहारी, 
तृतीये मागे मं तीर्थ उद्क तमार रमर चाल, 
भटखियिव मन मणिष प्रेमरे रठियिव जंजाल, 
भूदान भूदान चित्कारे हेव दुःखर अवसान 

नाभि कमलरु भम डके एणे भूखा ह भगवान । 


मूमिदान नुहं तिल काचन अटे ए भयधित्त, 

आरे मत्य येते मालिक भूमिर शण कहं तुम हित । 
ए नुह भिक्षा, शिक्षा तमर दीक्षा देउ गुरः, 

घर अक्षत अक्षते येवे वरतिव यम पुरु । 

भूमि भारा वहि वासुकी रे महिं घेन भीर कत्याण 
ख्ृला धरर पिले गुण सनु, भूखा हँ भगवान । 


तेणे उद्योग प्रव लगा भेणीहीन से शकुनि 
विष्लवकर विष्टवकर उठे घन घन ध्वनि, 

जाल बुहांकर क्षाठरे कलुष तलु होहयाए धो 
एहाटारं वलि विष्व काहिं नोहि नार्हिना होह । 
रकतर नदी बदले भ्रमर वन्यार हव राण 


 नन्दीधोषमो स्यन्दन डाके मूला हं मगवान । 


नित्यानन्द महापात्र 


उदडियां ७५ 


षद मानव आज आया दै, मद्र वामन के रूप मे । 

भिक्षा देने की दीक्षा पृथ्वी के क्सि राजानेङीदै? 

आज दाता की भावना से हाथ से कमंडक उटाकर जल दो । 
त्रिपाद भूमि दान देकर मुञ्चे अपने मन का बल दिखाओ । 
सुनो सुनो रे दानरीक मानवे ! तुम बली से मी बलवान हो 
मेरे नाभि-कमल से नाद उठता है, भूखा है भगवान्‌ । 


भ प्रथम पादम रमौगताह मन से दो ओ अपहरण करने बालो । 
दवितीय पाद मे तुम्हारी बुद्धि की कलम ्मोगता ह, ओ कलम चलानेवालो ! 
भ तृतीय पाद मेँरमगता ह तीर्थ-जल तुम्हारे श्रम का पसीना 

मनुष्य प्रेम मे मन भर जायेगा, जंजाल टल जायेगा, 

भूदान-भूदान चीत्कार से होगा दुःख का अवसान 

इधर नाभि-कमल से श्रम पुकारता है, भूखा है भगवान्‌ । 


यह भूमिदान नहीं है, तिल-करंचन दै जो प्रायरिचत्त मे दिया जाता दै । 
अरे ओ मुर्दो | अरे भूमि के मालिको | सुनो, भ तुम्हारे हित की बात कहता ह । 
ये भिक्षा नही, यह तुम्हारी शिक्षा है, गुरु दीक्षा देता दै, 

पकडो अक्षत-अक्षत मे यदि यमपुर से बचना चाहते हो 

म वादके भूमि-मार ढोता ह, मेरा कल्याण लो, 

धनी धर के बच्चो, तुम सुनो, भूखा है भगवान्‌ । 


उधर उद्योग-पवै लगाता है बह श्रेणीहीन शाकुनी 

विप्लव करो | विष्ठव करो | यह ध्वनि बार-बार उठती है 
श्रमिक के पसीने से पाप नीचे से धुल जाता ह 

इससे बटकर विप्लव कहीं नहीं हआ, नहीं हआ, नहीं इ, 
रक्त की नदी के बदलेमे प्रेम की बाद जोर पकडगी, 

मेरा नदि-घोष रथ पुकारता है, भूखा है भगवान्‌ । 


नित्यानंद महापात्र 
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भीरतीय कविता : १९४३ 
जीव-हुस 


जीव हंस खाते मणि सुधार सागर 
मट जले उत्साहिते मजाहट मन 
सेहि क्षुद्रे रहि वड क्षीणार्यील बल 
पककीट हेत्य तोर परम भोजन । 


सुन्दर धवल कान्ति कठुरे मलिन 

तंप्रामे माति सहि पंककीर प 
पट्वल द्‌ाबिरे तोर करिगत्य दिनं 

ताद स्वादू अशहिकिहि नाहि परा ध्यायि । 


माति रहि मुढतार सदय समाधाने 
भूलि या चिरन्तन, मूलि पूर्व, पर 
मिथ्यारे सजा पूजा कलु सत्यस्थाने 
अपदार्थे बोध करि जीवन सम्बल 


उठ हंस, दिअ श्ञाडि मुद निस्मरण 
उर्ध्वं उटि विराटर कर आस्वादन । 


मायाधर मानसि 


उडिया ७७ 
जीव-हस 


जीव हंस ने एक गड्ढे को सुधा का सागर समक्षा 
ओर उस मल-जल मे उत्साह से मन ने मञ्जन किया 
उसी क्षुद्रता मे इवे रहकर बल क्षीण इआ 

तेरा परम भोजन पंक-कीट बना । 


सदर धवल कांति को काला ओर मलिन बनाया, 

उन पंककीयो के लिए लडने मे मस्त होते रहे, 

तेरे दिन कट गए उस कीचड़ के पल्वल के हिस्से का दावा करने मे, 
यरी सोचने मे कि इससे स्वादु ओर कुछ नहीं हो सकता । 


मूदुता के सदय समाधान मे भरे रहे 

चिरंतन को मूल गण, प्र्ौपर भूल गए; 

मिथ्या की प्रजा की, उसे सत्यस्थान पर पूजित किया, 
अपदार्थं को ही जीवन-संबल तुम समह्चे । 


उठो हंस, मूढ विस्मरण को स्ाड दो 
ऊर्ध्वं उठकर विराट्‌ का आस्वादन करो । 


मायाधर मानसिह 


भारतीय कविता : १९५४ 
य्रामनप्थ 
पच्छः 


दूरे ताल्वण आकारो शुणारए 
| मारिर काकिता कसे 

र ग्रामर पथ तहि दिगन्त भिदो । 

दैत परे क्षेत 

कादा फुल आड 

वेणारे जरिलपार, 
पार परे वण बण परारि हले 

मासं घर गांआ दिदे । 


दुद 


पथर से पासे बुणा हरड ओ बुर, 
आगरे चारण पडि गोरर गोट, 
शिमुि शाखारे 
बाहुने कपोती 
उद युत उद 
उद्‌ पुरिल्ाणि माण, 
र पास्वे कटर पोसवरी गाधुजआ तुट 


तिनि 


भआपुणी माजे पदर पाहुड एय 
मुकृत्ग बेणीर पखाले देण मेधि 
नणन्द ताहार 
अधिक चतुरी 
गालरे हल्दी माखे 
हटित्य पाणिरे हर छहकि देखे 


उडिया ४९ 
्रब-पय 
पक 


दूर का ताल-वन आकाश को सुनाता है, 

धरती की कविता जैसे | 

यह प्राम-पथ वर्ह क्षितिज के साथ मिलता है, 

खेतों के बाद खेत, 

कसि के ल ओर्‌ खस से धनीभ्रूत बेजरभूमि 

बजर के उस पार जंगल ओर जंगल को पार करते ही 
दिखाई देता ह मामा का गवि । 


दो 


रास्ते से सटा हआ एक तरफ अरहर ओर चने का खेत 
सामने है चरागाह ओर गायों का ष्च 

सेमल की डाल पर 

कपोती रोती है 

उट बेटा उठ, उट प्रा हो गया हि «माण 

पथ के एक ओर छोटे-से सरोवर म खिले इए कुमुद 
ओर है नहाने का घाट । 


तीन 


यर्हौ पर नई दुलहिन मौजती है अपने चैरों वी पायल 
ओर खरी हूर बेणी को मेथी लगाकर धोती दै, 

ननद उसकी बड़ी चतुर है 

वह अपने गार्लो म हठ्दी लगाकर देखती है 

प्रकंपित पानी भ॑ अपनी मुख छवि । 


ट२० 


भारतीय कविता : १९५द 
चारि 


पोडशाग आउ पाणि कखार्र लता 
माड माडि आति टपित्व्राणि धर मथा, 
सजनार शाखं 
ज्रि पड़े केते फुल 
वाड देहे पुणि अपराजितार छटा । 


पोच 
सेद्ध पथे फेरे म्राम वधू सारि 
सकाल स्नाहान स्का 
धिरे गकि सजट चरण रेखा 
माओ वोलि थरे 
डाके वाक भाण ल्येडे, 
पुथीवीर सम सडानदील्य से 
असीम करुणावती 
नयने शातेक युगर वेदना ठेखा । 


च्छ 


ट पथे प्रामर तरुण विदेदो यार 
लेउटा पथकरु नृतन धरणी 
आकुले अनाट थार । 
क बारता तारे अणि 
किट जाणे 
अधार लोमी र काक । 
र आम देक्ती 
से व्यथा वृक्षे कि हाय । 


उदङधिया. 1: 
चार 


पोई की बेल ओर कुम्हडे की ठता 

कैलती इडं धर के ऊपर छा गई है, 

सहजन की शाखो से क्षर जाते है बहूत-से एल 
ओर फिर धर के चारों ओर की बाडर्मे 

लगे हुए अपराजिता के पुष्य रोभायमान है । 


\-.4 


चाच 


उसी पथ मे जब प्रामवधू सवेरे अकेली नहाकर 
सजल चरण-चिह-रेला अंकित कर लीटती है, 
एक बार मों कहकर बुलाने को जी चाहता है, 
पृथ्वी के समान सहनश्ीरा वह 

असीम करुणावती, 

अखि मे उसकी युग-युग की वेदना छिपी हई 1 


$ 


इसी पथ से विदिश को जाता है प्रामीण युवक 
अकुल अंतर से उसके लौटने की राह देखती है नव-विवाहिता पत्नी; 
खाने का लोभी कौआ न जने क्यासंदेसउसेदेताहि? 


कौन जाने इस गवि की देवी उसका दुख समहती है या नहीं 
ना. क. ६ 


टर 


भारतीय कविता : १९४३ 
साल 


ए पथरे भ्रामे अवेदा अह वधु 

वितरि चुकुर ममता मुखर मधु 

पुय श्य नाति नातुणी रे रलि 
माणि र पथे फेरे 
आकिबा जनर साक्षि र पथ 
फेरिबा जनर वधु 


आढ 


जह्य र पथे ढाल रजत माया 
कुमारी दलर मिलित कदु 

संगीत उठे आहा, 
धान क्षेते चट 

कषक तरुण 

रात्नि रायन पाह 
आन्तर डं धा देख देख 

मताणि मेषर ध्या 1 


नय 


धूटिधर चडि ए पथे चत्व 
दाञ्चधर गाओं लआ 
माजर पणते वन्या रह 
अमानिओा आखिट्ृह 1 
र पथर स्यति चेतना टेखह़ 
से कड जनम कथा । 
छाति प्ररि यार कन्दने तार 
विधाता किपाह र विधान कल्य कुह । 


उदड्िया । -4। 
सात 


वधू इसी पथ से प्राम मे प्रवेदा करती है 
हृदय की ममता, मुख का मधु बिखराकरः 
पुत्र, कन्या नाती-नातिन को रखकर, 

इसी पय से लौट जाती हि स्मरान को 
यह पथ, आने वाले का साक्षी है 

यह पथ, जाने वले का वधु हि । 


आढ 


हसी पथ पर बिखरता है चौद अपनी रजत माया 

भ्राम-बालाओं के समवेत स्वर से भजे उठती संगीत-लहरी 

रातमे सोने के लिए कृषक तरण इसी पथ से जाता है धान के खेत मं 
ओर इसी पथ म दौडते हृए मेधो क छाया 

खेतों को पार करती हई निकल जाती दै । 


नौ 


गुडियों का खेल छोड़कर प्राम-बाला इसी पथ से सास के धर जाती हे, 
उसके अविरल ओं्ुओं की धार से मौ का आंचल भीग जाता ह । 
इसी पथ की स्मृतिरयौ मन मे जगा देती है जन्म-जन्मान्तर की वार्त, 
छाती फट जाती है उसके कट्ण विलाप से 

बोलो, विधाता का यह्‌ कैसा विधान हि ! 


।-} 1 


भारतीय कविता : १९५३ 
दश्च 


स्याम प्रान्तरे उलत्रगं शिदसम 
रए परथ धुमाए 
नील नमे यथा 
छाया पथ मनोरम । 
माम ्रणारे 
लधि ठ पथ 
सरग सीमाकु धार्‌ 
सन्यासी सो$, वितरि करुणा घन । 


पगार 

वन्दना तते करड़रे ग्राम पथं । 

वालक वेलर हे मोरभ्रिय साधि 
अयुत दंडवत, 

तरुण दिनर 


केठिकरुज 

तो तनु कपुर रेणु, 
तोर वेणुवन विताने मूं आजे 
कान्त दिवस यापन रे उपगत । 


बार 
भिक्षादी भाण पीडे मते अहरह 
पाथेय विहीन पथिक मुं मणे 
यत्रा ए दुर्वह 

खट ओ तुल्ारे शुभ्र करितो तनु 
रामनाम सत मन्त्रे चल्िषि 

तो तीर इमदाने 

केवे कह केवे कह । 


बिनोदचन्द्र नायक 


उडिया ८५ 
चस 


नीलांबर मे मनोरम छाया-पथ की भति 

क्यामल प्रतर के अंक मे नम्र रिद की तरह यह पथ सोता ह 
गवि के निक्षर को धकर यह पथ स्वग की सीमा के पास दौडता है 
जेसे कि संन्यासी अपनी करुणा का धन बटकर जा रहा हो । 


ग्यारह 


हे भ्राम-पथ, तेरी वंदना करता ह 

मेरे बचपन कै प्रिय साथी, तुम्दे अयुत प्रणाम करता दर| 

मेरा तरूण-कालीन-कीडा-कुंज, तेरा शरीर वश्ूर-रेणु से भरा इजा दै 
तेरे वेणु-बन-वितान म॑ 

आज भै अपने क्लांत दिवस व्यतीत करने आया द्व | 


धारह 


भिक्षु प्राण, मुक्षे हमेरा दुखी रखता दै 

पाथेय-विदहीन पथिक यँ इस यात्रा को दुर्वह समक्ता 

‹ लाई › ओर सुई” से तेरे डारीर को शुभ्र कर 

८ राम नाम सत्य › की वाणी के बीच तेरे समीप स्मशान को चर्दणा । 
कहो कज, कदो कल ए 


विनोदचम््र नायकः 


स 


भारतीय कविता : १९५३ 


बुखा कृती 


“कि कल वावा तुमे 1"... कुर आसि कन्या 
कनिष्ट पुत्र वेनि नयने अश्च वन्या । 


ता बवयोज्येष्ठ पुणि आजर करे कान्दि, 
दुहा मेहेन्तर कतीकि नेटे बान्थि । 
गलाह गले तार नले से यम धरि 

बारण कल नार्हिं  रहिल मूक परि । 
सूचीरे भिष फोडि आजं करिबे रोष, 
भावि पारिल नार्हिं छरा हुआ क्ठेद ? 
आसि प्रेहि एवे करि तिले लक्ष 
जनम करिवार होहि देढ पक्ष । 
पठ्िवि ताक्‌ किए केदेव खीर कले? 
गोराके त्यागि सिना छअटा आणी मले ? 
क_टहूङि सर्व ज्येष्ठ “^ रातिरे आजि जाण, 
छअया भाोबालिरे फराह देवे कान । 
सहि षपारिव किट निकट ताक रडि, 
मरिे छ अणी पथ चघाटरे पडि । ”? 
किलि निर्विकारे, “^ करुतीरा व्यमि खोक ? 
जाणृछछ तार प्ररे मरन्ति केते लोक ! 
मणिषव गलाउछि माणिषवेके तार, 

पड़ढि कोरि मूक का्भुति काने कार ? 
न खाह मरुथव्य कृतीरा दाहे थर 

सरगे प्ढाहल्य बुभुक्षु मेहन्तर । 

लरभिब पुरष्कार्‌ पसा आटअणा, 

बुत्य कृतीर रडि दुःखरे पुणि गणा ? 
मणिष पदि व्यमि नमिलठे यहिं थान, 
जनम कठ किजां आटटा महामाण ? 
सिल रथि मध्ये दिओरि कल्य दोष, 


उडियों ट्७ 


आवारा इतिया 


८ क्या किया पिताजी तुमने ” कन्या ने आकर कहा 
कनिष्ठ पुत्र की दोनो ओँखो म ओओ की बाद आ गई, 


उसके बडे भाई ने भी रोकर कहा 

दो जमादार कुतिया को बौधिकर के गए 

गले.्मे तार का फन्दा डालकर, यम के समान ठे गए 

मना नहीं किया तुमने ए रहे हो मूक के समान ? 

सुई दारा विष प्रविष्ट कर आज करेगे वह उसका जीवेन निभ्डेष 


सोच नहीं सके तुम उसके छः नवजात बच्चों का क्ठेरा, 
अभी तो उनकी अखि खुली है, यह भी तुम न देख.सके 
जन्म इए अभी डेढ पक्ष भी तो नहीं हए 

कौन उन पल्गा १ कौन पिलायेगा धट भर दूध ए 

एक के लिए छः प्राणों काअंत होगा 

सबसे बडे भाई ने कहा, देखो आज रात मेदी 

छो के रोने से कान फटेगे 

कौन सह सकेगा उनका वह व्रिकल क्रंदन 

मागे मे भटककर मरेगे छः प्राण 

निर्विकार होकर कहा मैने, एक कुतिया के लिए इतना दुःख ? 
जानते हो तार के फन्दे भे मरते है विंतने लोग 

मनुष्य के गे मे मनुष्य डालता है फन्दा 

करोड़ों मूक लोगों की विनम्र प्रार्थना किसके कान तक पर्हचती है ? 
भूख की ज्वाला से मरती धी कुतिया इात बार 

उसे स्वग मे मेज दिया है भूखे जमादार ने 

मिलेगे उसे आठ आने पुरस्कार मे 

आवारा कुतिया की चीत्कार भी क्या कोई दुःख की बात है? 
मानव-दिश्ु्जओं को जर्दौँ नदीं मिलता है आश्रय 

वह क्यों जन्म दिया उसने आठ महाप्राणो को 

दो को खाकर अपने पेट की ज्वाला शान्त की सियारों ने 


भारतीय कषिता : १९५३ 


अरि से विधिरे स्वर्गे भुद्िबे कटेष । ›, 
जल्पन्ति माता करि बदन व्यादान 
^ बयस बद्धि हरे ल्यज अपमान । 

ता संगे पुणि बुद्धि सत्ति याए ठञि, 
कृती उपरे येते परुष मरजि । 

नअ दृद आणीकं होहण जनक 

खाज नार्हिकि तलि आहे धर्म वकं ? 
तुम सन्तान माता बेके गलिले तार 
बुक्चन्त छ छअटरा मूकंके नारसखार । 

ए अठि धान्ति पणि लहार मणिष? 
आपणा स्वार्थ छडि, त्यये सनु निष ?› 


मो “ टुहा मणिष? से जड स्तम्मीभ्रूत 
छर असि नेत्र लोतक विक्त । 
करघात करे के नितम्बे जानुजंये 
बिचार अपेक्षारे म अपराधी संगे । 
छर से बद्धकृती अवा विश्व जननी । 
कंकाल हाड कठ पनरे नोहे गणि 
छुटि आसि कनिष्ध कुह सकाले 

^“ से साहिरु नेटेणि पुणिकुक्‌क्ुर माले, 
कामुकि गाडिचक ; के जाणि तुमे गले, 
छाडि दिअन्ते डरे नहे पिला मले । 
याअ ना बावा देन चारणा हात गंजा, 
ण्डे निष्ठुर तुमे । रतिकरि नोहे बुद्या 


उदड़िया ८९ 


वैसे दी यह छो मी भूल जर्यैगि स्वर्ग म अपने क्छेदा | 
यह सुनकर मौ चिच्ता उदी 

उम्र बद जने से लाज-दार्म भी चरी जाती है 

ओर उसके साथ विवेक भी नष्टो जाता 

एक निरीह कुतिया पर अपने पौरष की ग रक्ते ठो 
नौ-दस बच्चों के पिता होकर भी 

तुमे जरा भ्ये लाज नहीं आती, हे धर्मोपदेकाक ? 
तुम्हारे अपने शिञ्युओं की र्मौके कंठ मे लगने से फन्दा 
तुम माद्धम होता छः-छः मूक रिद्युओं कमी बरनादी . 
क्या रेसे भी होते है पाषाण-हृदय, 

जिन्हे अपने स्वार्थ की सिद्धि दी अमी 


ओर सब दै हेय, तुच्छ ओर उपेक्षित ? 

यह सुनकर मेरा पाषाण हृदय हो गया जड स्तन्ध 

बह निकली अप्रेय नेत्रो से परिताप अश्रु-धारा 

लगा, जसे किसी ने कंडाघात किया हो नितम्ब, जानु, जंघा में 
ओर भ अपराधी की भति बैठा ह न्यायालय में 

निर्णय की प्रतीक्षा मे 

वह निरी कुतिया हो, अथवा विदख-जननी 

कैकाल अस्थि की गणना क्ल्पनातीत है 

इसी समय कनिष्ठ पुत्र न हफते हुए कहा 

उस मुछ से मी कुछ कुते ठे गए हैँ भरकर 

लो सुनो गाडी के पियो का स्वर्‌ 

हो सकता है तुम्हारे मना करने पर 

वे छोड दे भयसे 

अन्यथा उनका अंत सनिकट है 

यह्‌ निश्चित समन्चो 

जाओ, पिताजी, कुछ पैसे देकर उनकी रक्षा करो 

क्या, इतने निष्ठुर हो तुम, इतना मी नहीं समक्षते हो ? 


९० 


भारतीय कवितां : १९५३ 


न यार्‌ बुज्ञा रिज नर वा कुक्कुर, 

निखिल छषटि श्वान कल्पना करे युर । 

परम अपराधी समान आत्मा कावु, 

कहे, " "“  “ ५ यिवार प्राणी न फेरे आउ बाबु 
से छजरिकुं निअ खन्द्ारे मि 

आङ्घं ए बंरो तुमे षोल भणी माई "' 


उङडियां ९१ 


मेद नहीं है मानव-रिड्ु या खान-रिद्यु मे 

निखिल सृष्टि ही चूर करती है श्वान कल्पना को 
परम अपराधी के समान भ बैठ गया दह मूक हतप्रभ 
कहा मैने --*“ जो चला गया बह चला गया 

इन छः अनाथ चच्चो को मिला लो अपने मे 
आज से इस कुटंब मे तुम दस नहीं 

सोलह भाई-बहन हो । ” 


उद्‌ 


चयन : मीराना अबुलकराम आज्ञाद्‌ 


हिरी अथं : "सागर" निज्ञामी 


कवि-नाम 


अटी सिकन्दर "जिगर ' मुरादाबादी 
अरी सरदार जाप़री 
‹ अरौ ' मलस्यानी 
आले अहमद ' सरूर 
जगनाथ "आजाद 
‹ जोड  मलस्यानी 
४ जोरा › मरीहाबादी 
„नवाब जाफर अली सखौ ^ असर ' लखनवी 
मुंडन असन " जञ्बी ' 


राही मासूम रजा 


कविता 
ग्ल 
गजल 
गजल 
गजेट 
बाजत 
गजल 
अक्लो-होश्च 
गजल 
गजल 


चिराग जल रहा हं 


९४ भारतीय कवितां : १९५३ 


शरज्तट 


जो तेरी याद ते मांमूर-ओ-नग्मौ त्वौ गुजर, 
वो लम्हे कितने हती कित कृदर जवां गजे । 


कोर न देख सका जिनको दो दिले के तिवा, 
मु्जमलात कुछ ठेते भी दरमिर्यो गजर । 


रहे-व्र म इक ठता मृकाम मी आया, 
हम आप अपनी तरफ से भी बदगमो गरजरे । 


सुद्र जितम हयो शामिल वो हरको-हव्त, 
न रय्या कभी गुजरा, न रायर्गो गजरे । 


करो का ङ्क कि सुद दुरे को स्वर न ङु 
रहे-तलब मे ङ एते भी हम्ह गुजर । 
अभी से तक्षको बहुत नागवार हं हमदर्भ, 
वो हदसत जो अब तकं र्वो देषो गरे । 


जिन्हे कि दीदा-स्राय ही दे सकता है, 
वो दन्कित्यब तेरे सामने करो गजरे । 


वो जिनके साये से भी बिजघ्यां लरञती हैं 
मेरी नजर से भी कुछ ठेते आशि ˆ गरङरे । 


बहुत हसीन मुनांजिर भी हुस्ने-फिरित के, 
न जाने आज तबीअत प॑ क्यों गिरौ ` गरे । 


. १, भरेहूए २. गातेहृए ३. सुन्दर ४, मामले ५. बफ़़ाका रास्ता 
६. बुरा सन्देष्ट फे वाटे ७, सच्चाई ८, शदको-श्वस का दौर ९. बेकार 
१०. सदय ११. तख्ब की राह १२, जो गवायान हो १३. संगी, साथी 
१४. दुधेरनार १५. तीव्र गति से १६. शायर की भंखि १७. कौपती है 
१८. धोतठे १९. शटव्य २०. प्रकृति के सौदय के २१. मारी 


खदु ९५ 


मेरा तो फर्जं चमनबन्दी-ए-जंही हं एकत, 
मेरी बत्ग से बहार आये या सिजा गुङरे । 


कहौं वो जाये तेरी षञ्मे-नारज से उठकर, 
तेरे षगेर जिते जिन्दगी गिरौ गुजर । 


4 जिगर 9 भुराद्‌ावादी 


भन निदा मन = य 9 भ = ~ ० 


२२. कतव्य २३. दुनियः का बाग खगाना २४. महवूब की महक्तिल 


९६ भारतीय कविता : १९५३ 
ग्रञजट 


फिर शमीमे -गुल-निवेदे -जोफिजां ला हे आज, 
मेर गुलशन मे बहारे-रप़ती फिर आई है आज। 


फिर उदा है वादिये'-गंगा से अबे-नोवर्हार, 
मस्त रोती से हर्वाए-मेहर्वो आरं हं आज। 


आज किर हं इत्तहादे-रीरा-ओ-सागर का दर", 
महकिलि-रिन्दो मेँ जशने-बादौं पैमाई हे आज। 


जिंरमे-साकी, तक्षमे सारा मेकदी आबाद ह, 
काम॑ते-राअमा में'मोजे-मे की अँगडाई हे आज। 


सुल गये है हरितेयक्र-दीद में लि के द्रः 
दोस्तों की खानयि-दिल मे पीर हं आज। 


आ मिटे हैः सीना चाकाने-चमन से सीना चकर, 
गोरं हे महफिल मे दीवानों की बन आर हे आज। 


फिर वही गलियों वही अगत तवाक कू-ए-दोस्त, 
दरक को मुजदां षि फिर सामाने-स्तकैहं हे आज। 


कोन हं जितसे संभाल जायेगा मेरा चनँ, 
सद ही पये-शकुं को जंजीर पहनाई हं आज। 


१. कएल की सुगन्ध २, श्म सन्देशा ३, आत्मा को प्रसन्न करने वाला 
४. बीती वसन्त ॒ ५. गंगा की तल्दटी £. नव वसन्त का मेष ७, पंजाब का 
एक दरिया ८. प्रेम मँ द्वी हई हवा ९. पक यौर बोतल का मिखाप १०. चक्कर 
११. मस्तों की सभा १२. सुरा पीने का जदान १३. साकी का शरीर १४, मधुशाख 
१५. सुन्दर शरीर १६. सुरा की रहर १७. दशन की कामना १८. द्वार १९. हृदय 
रूपी धर २०. स्वागत २१, बाग के विश्चीणे दय वालों से विद्यी्णं हृदय वाले आं 
मिले है २२, उष्छासकागोर २२. सभा २४. प्रेमिका की गली के चक्कर २५. प्रेम 
२६. शुभ समाष्वार २७. बदनामी का सामान २८. उन्माद २९. प्रेमके चरण 


दू ९७ 


डर रहा हु जनो-तनै को पक डठेगी, ये आग, 
मेरे सीने मे जो अन्ते-गैमे ने भडङकाई है आञ। 


आज बेीकी मे हं अहे "-खिरद की मसलहैत, 
सरैकरोशी ही म अहते-दि की दा है भज। 


मुस्कराये जमरल, हसने लगे सीने के दार, 
ङेहेस्तबदाद कैसी कती शरमाई है जाज। 


सने-नाहक्‌ ला्ीओ-गुल बन के एटा खाक ते, 
तदान के खं ते दरतो-दरे की जेर हे भाज । 
कह दो तैययीदों से गु$चीनो को कर दो होशियार, 
फृलि-गुल ने दुर तक जंजीर फेर है आज । 


हो यही हे रोजे-हिशर हा यही रोजे-हिसीव, 
तेरी स्त्व हं या अब मेरी रुतवाई है आज । 


कि हे मीनारों पै राशा फिर हे गुम्बद सनि , 
फिर नवा दायर की एवान से रकराई हं आज । 


आज फिर कृदमो पँ मेरे शक रही हं कायनात, 
मेरे कम्जे मे जहुनि-नो की दारा हे आज । 


खाक पर शकती नही, पुलाक पर सकती नही, 
जो निर्हे-त्ईदीरे -जलम की तमार है आज । 


३०, आत्मा भौर शरीर ३१: दुःख की सहन ३२. निस्संकोचपन 
३३. बुद्धिमानों ३४, भलाई ३५. सर बेचना ३६. दिर वाले ३७, बुद्धिमानी 
३८. हृदय के ङ्म ३९. पापी आत्मा ४०. बह खून, जो बेजा तोर पर क्रिया गया 
४१. लाल पू ४२. तेशा चखाने वाल (फएरहाद) ४३. मरुभूमि ४४. रोभा 
४५. व्याधो ४६. मा्िययों ४७, वसन्त श्रष्तु ४८. प्रख्य का दिनि ४९. हिसाब का दिनि 
५०, अपमान ५१, केपकेपाहट ५२. का हुआ ५३. राजमहल ५४. नवसंसार 
५५. राजपीठ की ाक्ति ५६. आकाश ५७, नज्ञर ५८. संसार का भाग्य ५९. दरौक 


शट भारतीय कविता : १९५३ 


एक सीहिल हे क्षि उभरा है मक्र की गोद ते, 
एक कृती हं कि तूपु्नों से टकराई हं आज । 


र्ग है हैसने-निगार्य जरैने-गुल फतले-बहांर, 
हिन्द की रूहे-जवा शेरों मे सिंच आई हं आज । 


जल उठा नन्जों मं स, रोशन इर दिल मँ चिराग, 
दरे-आतिशच-नवा ने आग बरसा है आज । 


गली सरदार जाफरी 





६०. किनारा ६१. प्रेयसियों की सुन्दरता ६२. एल का मेला ६३, वसन्त 
ऋतु ६४, वीर आत्मा ६५, अभि-माप्री कवि 


उषु ९९ 
सशङ्ञट 
गम कौ नवा, तरेव की तदा चुम हो ग, 
जीने की एक-एक अदा जुर्म हो गई । 
होने लगी हं अहले-वपन ते मी बाजयुरस, 
नाकृद्रीये-जरहा ते कफ जुर्म हो गङ़ । 
ठेसी हवा चली चमनिस्ताने-दहर मे, 
गुठबोसी-ए-नसीमो-सवा जुर्म हो गई । 
जो दिल हं पांको-साफ्‌ वही नामुरद ह, 
पाकीजगीये-कृलबो-सप् जुर्म हो ग । 
हक रह गई थी मजहंबे-हंसानियत की वात, 
बो बात भी बफलले-लुदा जुर्म हो गई । 


हृत दर्जा बढ़ गये हँ सुदायाने- जुस्मोजोर, 
बन्दों की आरभरये-बका जुर्म हो गई । 


मजलूम की दुजा मेँ असर मानते हे सव, 
लेकिन ये क्या हुजा कि दुआ जुर्म हो गई | 


दे्द-गमे-हयात फे बढ़ने का गम नही, 
रोना तो हं कि उसकी दवा सुम हो गई । 
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१, आवाज २. दुःख ३. आवाज्ञ ४, प्रेम करने वाले ५. पूछताछ 
६. संसार फा निरादर ७, संसार का बश ८. नारा मे चटने वाटी हवाभाों 
का पूतम को चूमना ९. पवि १०, जिसकी कामना पूरी न हो ११. हृदय 
की पवित्रता १२, मानवधम १३. ईश्वर की कपा से १४. इतने अधिक 
१५. कटोरता के अनेको प्रयु १६. जीवन की कामना १७, जीवन कफे क्ष 


००. भारतीय कविती : १९५३ 


हत दर्जा हुकमे-पनि-गो हे कि हन दिनो, 
तीजे-दिठे-हजीं की सदा लुर्म हो ग । 
दसं तमक्ैत पे हस्न की रोना पडेगा ^ अर्च , 
जिस तमकनत के दम ते हया जुर्म हो गई । 
‹ अदौ ' मलस्यानी 


, १८. आहो को द्त्ाये रखने का भदेश १९. दुसित हय का ताजा 
२०. धमंड 


उर्व ` १०१ 
 सञट 


गृमे-दुतिया ते देती पायनीरली होती जाती है, 
तेरी सूरत भी तरवीरे -ख्याली होती जाती हं । 


कभी सर उनके कदमो मे, कमी हाय उनके दामन एर, 
तबीयत इन दिनों कृ लाउर्ील्ी होती जाती हे । 


निगाहें मंतजिरे थीं कव किरन टे, सहर जागे, 
मगर ये रात तो कृछ ओर काटी होती जाती हं । 
न जाने बढ़ गये हैँ ्षितने खम-गेरूये-जानो के, 
मुसैम अव मेरी आरुष्ती-हाली होती जाती हं । 


न जुत्फो के िदि ह न जंजीर के रद, 
ये दुनिर्यो अव तो दीवानों से साली होती जाती हे । 


मेरा सारा ल्हू भिसकी हिना-बन्दी मेँ काम आया, 
सुंदाया अव वो जन्नत भी स्यात होती जाती ट । 


मेरी तदानील्बी क्या मेरी मीनो मे छलक अर्ह, 
वो पहर्भ मरते जाते है ये खाली होती जाती है । 


कव इतना होर बदमस्तों को हं जशने-बैहा्यो मे, 
विसताते-गोनं र पायभाली होती जाती हं । 


१, संसार के दुःख २. बरादी ३. कास्पनिक चित्र ४. चरण ५. 
्गोचल ६. बेपरवाह ७, प्रतीक्षा मे ८. सवेरा ९. प्रेमिका के बल खाये 
हुए केश १०. माना हा २१. अस्त-व्यस्त शरुत १२. जान निछावर करने 
वाला १३. आरिक १४. मेदी लगना १५. हे भगवान्‌ १६. प्यास 
१७. मद्य-पात्र १८, लगातार १९. मदमत्त २०, वसन्त-उत्सव २१. रग 
ओर सुगन्ध का चीना २२, बरबादी 


१०२ 


भारतीय कवितां : १९५३ 


क्रिरन पडती है जे रोखियीं की इन निगाहों मे, 
° सरूर › उतनी ही सूरत भोत्ी-माल्ी होती जाती हं । 


आले अहमद ˆ सूर” 


२३. चंचरङतायं 


उव १०३ 
बाज्गगदत 


टे मेरी अरजे-वतन ठे अरजे-पाकं, 
कृलबे-आलमं की जंमीरे-ताबनाक । 


ठे वतन ठे विताये-अरबावे-जोक, 
जिन्दगी तेरी सरापा जञ्बो-दीक्‌ । 


हरकैपरस्तों के, फृकीरो के वतन, 
दह्रं के रोरनजमीरों के वतन । 


का जोहर है तेरी साक मे, 
इक्क -रक्तौ है तरे हृदराके मे । 


तेरा हर जरा ह तायं से बुलन्द, 
त्राक तेरी मिस्ले-अकसीर अरजमंद्‌ । 


ट वतन टे हीर रञ्चि की जमी, 
सोहनी-ओ-महीवाल की बञ्मे-हसी | 


टे मुहव्बत के परसवे के देस, 
र शुजाओं के जिगरदारों के देस । 


द्वयैमी हे आज तेरी आमो-ताब, 
तुच पर॑ चमके है ज्ञरो आफृताब । 


१. जन्म भूमि २. पित्रभूमि ३. संघार का हृदय ४. चमकती हु 
सत्म-शक्ति ५. कौठुकियों का स्थान ६. सिर से पौव तक ७, खीचने की 
शक्ति ८, सत्य के पुजायियां ९. संसार १०. जिनके हदय की ओंख खटी 
हुदै दहो ११. ज्योति १२. मणि १३. नाचता हमा १४, सुद्धि १५. रसायन 
के समान १६, कृताथं १७. सुन्दर सभा १८, पुजारियां १९. ब्रहादुरो २० 
वीरो २९१. स्थायी २२. चमक दमक 


१०४ भारतीय कविता : १९५३ 


पिकरि-वारिसरोह का मस्कन हे तू, 
कृलबे-हैफआगाह का मस्कनं है तू । 


तू हं नानक की नजर से फजयौव, 
कृतवे-दैरी के असर से फैजयाव । 


रामतर्थ तुक्च पै नूर-भेफ्यो रहा, 
अबरे-मस्ती था सख अफ़दां रहा । 
ठवतनतु है वो पाकी जह, 
जित मं मजा नारीये-खुशहालरखो । 


ओर वो महाव गुल मर्दे-तर्वीमे, 
जित का दिल था बे-नर्यजि-यासो-बीम । 


दायरे-रंगी- मिजाजो-पुस्ताकर, 
जा्रदानी जिन्दगी करा राजदार ¦ 


वो बहादुर वो ककर -वेगलीम, 
थातेरेही रि-मानी का कठी | 
ठ वतन रे मेरी उत्फत के चमन, 
मेरी देनं युहब्बत के चमन । 


२३. पंजाबी कोक म्टाकवि वारिसशाह के वितन॒ २४. सत्य को जानने वादय 
हदय २५. कताथ २६. हजरत दाता गजल (लाहोर) की उपाधि २७. 
ज्योति चरसाता रहा २८. हत्का-हस्का नरा २९. पवित्र ३०. संसार ३१. दरा 
सैबर का एकं सूरमा भर परतो जजान का महाकवि ३२. परतो जनान का एक कवि 
३३. नेक आदमी ३४. आरदा-निराश्ा से बेपरवाह ३५. अनुभवी ३६. अमर 
३७. बिना कमी का साधु ३८. अरब देशा की एक पदाडी पर मिखाने बाख ज्ञान 
३९, बात करने वाला ४०, पुरानी 


ठदू १०५ 
तु अमानतदरि-मशी हं मेरा, 
महरमे-भरररे-माजी है मेरा । 

म कि तेरा ही गुठे-सदपीरा ह, 
नकते गुल की तरह आवारा हू । 
दक्ते-गुरवें मे वतन ते दूर हः 
फूट हू अपने चमन ते दूर हू । 

टे वृफा रस्मो-निरात-ओहं चमन, 
ठे मेरे बिड हये रंगी चमन । 
आज रि तेरी तरफ्‌ ह तेजेगाम, 
देख इक पर्व्द का जोके ^ -खराम । 
दक्ते-गुरवत षोड कर आया हूं मैः 
सुरते-बादे-संहर आया हू मै । 

तरू मु मेरी अमानत सोप दे; 

फिर सुक्षे अपनी मृहव्वत सोप दे । 


जगन्नाथ ' आज्ञाद्‌' 


४१. बीते हए अमाने की अमानत रखने वासम ४२. पुराने युग के भेदो को 
जानने वाखा ४३, त्रिखरा हूभा एल ४४. पूर फी सुगन्ध ४५, पराई जमीन 
४६. निबाह ओर भेम की रीत रखने वाला तथा भानन्ददाता ४७, तेज्ञ चलने वाला 
४८. कैरी, लाचार ४९, चलने क दौक ५०, सवेरे की इवा के समानं तेज 


१०६ भारतीय कविता : १९५३ 
भज 


वादा मी दर्देदिल का सहारा न हो सका, 
बेचारगी का एक भी चारन हो सका। 


गेम भी तेरा ही गम है सुरी भी तेरी सुरी, 
दोनों मंए्कमभीतो हमारान हो सका। 


तहरा से टे जुन मुने इनकार तो नही, 
लेक्षिन अगर व्ह भी गृजारा न हो सका ! 


ये जानते ट भी कि वेसुंद है फी, 
सामरा तेरे दर्दकामारान दहो सक्रा। 


बेगांना ही रहा दिठे-बेगानैगी पसन्द्‌, 
केम्बस्त एकं दिन भी हमारा न हो सत्र । 


निकला मै ब्‌-ए-गुल की नरह छोडकर चमन, 
फूलों की रोलि्यो मे गृजारा न हो सका । 


वो कृतेर क्या सदंफ मे जो गोहर न बन सका, 
वो जराक्याजो ओंखकातारान हो सका। 


सदमा शिकस्ते-अहेंद का शायद उन्हे मी है, 
कृोलो-रार फर जो दोबारा न हो सका । 
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९, मजबूरी २, इलाज ३, मरभूमि ४, उन्माद ५. व्यय ६. दोषं 
७. चुप ८. प्रेम ९. पराया १०. दूरी चाहने वाख हृदय ११. फूल की सुगन्ध 
१२. पानीकी वृद १२. सीपी. १४. मोती १५. कण १६. गम, दुःख 
१७. प्रतिज्ञा का टूटना १८. कवचनं 





उदू १०७ 
होता न क्यों वकर-महग्बत किनाराकरा, 
अहले-हवते मं रह के युजारा न हो सका । 
ठे "जोडा" अरजे-हात प॑ नादिम हू हत कदर, 
कहने का हीसला भी दोबारा न हो सका । 
‹ जोक्षा › मलस्यानी 


१९. प्रेम की प्रतिष्ठ २०. अलग २१. लोप लेग २२. अपनी 
बत कटना 


१०८ 


र 


भारतीय कविता : १९५३ 
अक्लो-होरा 

न जाने कव सबाहे-नाज्‌ होगी जराशी साक, 
अभी तो चरंख पर हे सबहे-कंजिब का समो साकी । 
गृरीबे-राहर हं गोरी -जर्वो से काम द क्योकर ! 
न कई दीदार साकी न कोई नुकतीदो साक्री । 
बहो माकूलियेत की आर प्रतिर हो ये नामुमकिन, 
जहो मजजूियत हं दोलते-कोनो मेक साकी । 
मुसभ हो जहौ तंकं" हंजानो-तशन्तुजं की, 
वर्ह तमकीने-गोरो-फिकिं की हरमैत कहो सारी । 
रिायते-कुहर्नं की आसतीने "तंग चुनने को, 
श्ि-अफकरार पर डाल ग़ हं रिथ साकी । 
कहीं बेहतर हं दानाई ते कू-ए-रको-मस्ती में 
वो नादानी उड़ा दे अक्ट की जो धञ्जिर्यो सारी । 
व्ह इक जुर्म ह अनप्रते-हिकैमत की गृहर-वरी । 
जह गजा हा हं हो का धृ ताकी । 
अलेहै-ज-अहंरंमन रगा-सलेभीं आदमो-हव्वा । 
मुकृदैस बा्हैभो ऋ देख तू सत्तया साकी । 


१. सुन्दरता कासवेरा २, सोना वरसना ३. आकारा ४, 


मुह-अधेरे 


५. अजनबी ६, कान आर जवान ७, नजर रखने वाला ८, सूक्षद्शी ९, यथार्थं 
१०. पूछताछ ११. दीवानगी, कटन्द्री १२. संसार-भर की दौलत १३. प्रमाणित 
१५. तैटन आर भावनां का अवेश १६. सोच-विचार की गभीरता 
१८. पुरानी परम्परा १९. तंग आस्तीन २०. चितन का चेहरा 


१४. इज्जत 
१७. इज्जत 
२१, प्रेम ओर मस्ती का कूचा 


२४, अन्धविद्वास २५. परमात्मा २६. आग परस्तं का खदा 
२८. मुलेमान; एक दजराय्ी पैगम्बर २९, पवित्र ३०. वाहिमा : वहम की शक्ति 
३१ सृजन की दाक्तिर्यो 


२२. ज्ञान की संसं २३. मोतियों की वधी 


२७. पक्षी 


उव १०९ 


तस॑$ुर बोलता ह एक भिस्मे-नाङभीं बनकर, 
मुआज-अरलीह ` प्रवे-नप्स की पर्या साकी । 


ये माना सर्त प्याता हू मगर अलि नहीं ष्टी, 
कहं क्योकर सुराबे दा को आबे ताकी । 


हदीसे-अरव॑छ की आवाज कानों तक नहीं आती, 
वो गोरर हं दसूने-हत्का-ए-ख्हानिधी सादी । 


ये वरचे हँ वहां अरशे- बरी" ते नूर उतरता है, 
धिरक उठती है ढौलक प्र जहा दशय साकी । 
उन्हं क्या त्म जो इक जस्त मे जाते है माला तक, 
क्षि सदहा सरटि में सुलता हं इक सरीनिर्हो" साकी । 


कृयामत हं खुदी का देवता मी ये नहीं कहता, 
कि टे इन्सान तू खुद हं सुदाये ईन-ओ- साकी । 


पहन कर मगैरिवी दानाओं की सर से बड़ी टोषी, 
नया सुला सुनाता हे रानी दातं साकी । 


ये नामुमक्षिन हं कृदमों फो मित्य कर कूट-दानिरी मे, 
चले नटशे-ओ-हलोजो-हयुमो-वरगेतीं सारी । 


कृयामत हं फ अव भी इस खरावाते-मसाय् मे, 
न पज से पुराना दष्क हं पीरे-मृमी साकी । 


३२. ध्यान ३३. कोमल शरीर ३४. अस्छाह की पनाह ३५, इवास 
का धोखा ३६. मुगतृष्णा ३७. बहता जर ३८. अक्र की हदीस : सच्ची बात 
३९. ऊधम, चीख-पुकार ४०, रुशनी लोगो के घेरे के अन्दर ४१. ऊँचा आकाश, 
गोोक ४२. साधुपन ४३. छर्लँग ४४, सैकड़ों ४५. छुपा हुभा भेद 
४६. इस जहान ओर गले जान का सुदा ४७. पश्चिमी ४८. दास्तान, कहानी 
४९. अक्ल की गली ५०, अमेन फिलासफ़र नीटूहो ५१. मनसुर ५२, यूरोपियन 
फिखासफ़र शम ५३. योरुपीय फिलासफ़रर बेगसो ५४. धार्मिक विषयों की 
मधुशाल~संसार ५५. बवयोशरद्ध सुरगुरु 


११० भारतीय कविता : १९५१ 


वही इक्के-सषुक-संर-अवल की जो सर से जिद हं, 
जिते युतक नही अन्दाजा-र-पूदो तयो“ साकी । 
वही इशक-करेब-अंगेज जितके दामं मेँ आकर, 
दुमे-अजदरं पकड़ लेता हं तिफृले-नातवो साकी । 
वही नाआदाना-ए-आगही इतके-उर्नृपरवरै, 

छ्य फिरता हं इक सुहृत से जो तीरो-कम साकी । 
वही इको जन्‌ जिसकी वदोलत दरे मस्ती मे, 
बजाती ह तर्मेज्ना धंटियों प धरिर्यो साकी । 

वही इक्के-गलत-अन्देर जिस के इक इदारे पर, 
सुरी ते जहर सा ठेते है लाखों नाजा साक्री । 
लिवाते-्कं मे वो जन्त हं ये कोन समन्षेगा, 
नहीं जित शङ्क की दस्ते-फृररेतित में हनो साकी । 
बहुत कम लोग वाकिफ़ ह क दर्के-पुख्ता-ओ-वाटिग, 
निहीलि-इक्क की हं एक शासे-मको साकी । 


सुरी से ओंतिरो-नमरूद मे जो बकक्‌ दूदा था, 
उसे हासिल थी इत्मो-अकट दी तानो-ता साकी । 


५६. हल्के सिर वाला इक्क ५७, बिल्कुल ५८. नफा-नुकसान का भन्दाज्ञा 
५९. धोला देने वाला हदकं ६०, जाल ६१. अजगर की दुम ६२. निबेल बालक 
६३. वदी उन्माद्‌ को पालने याला इक जो दत्म से बेगाना है ६४. इक्क भर जुनून 
६५, मस्ती का मदिर ६६, कामना ६७, गर्त मागें बताने वाद इक्क ६८. इदकं 
का छिस ६९. धीरज ७०. अक्ल के हाथ ७१. लगाम ७२, पका ७२३. प्रेम 
का पदा ७४, सुरा बरसाने वाटी टहनी ५७५. नमरूद की आग- यौ एक कहानी 
की ओर इशारा है, नमरूद एक बादशाह था उसके सामने जरत शत्राहीम नाम के 
एक सामी पैगौनर ने जव नमरूद के धर्म के सिलफ एफ खुदा के होने सीर उसकी 
भक्ति का प्रचार किया तो नमशूद्‌ ने उन्हे एक बड़े गड्ढे मेँ आग जल्वा कर डल देने 
का हुक्म दिया। भाप खुरी-खुशी भाग मे कूद पडे ओर बह आग नाग बन गई 
७६, ज्ञान ओर बुद्धि ७७, चमकं ओर शक्ति 
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नहीं ठेता हे पीर -अर्वैछ से जव हने-जोतानी, 
तो बन जाता हं ति्ैले-अत्क्‌ तटे -बेथमौ साकी । 


ये कैसी तीरी-बस्ती हं कि वेखोपे-ङतर अव भी, 
यी के रीरी-ओ-मरमर प॑ रवति है गरमा साकी । 


लिरद के यावरे-अनसरिं दढ से नहीं मिलते, 
रुन की पुति पर हं ल्तवरि-व्हूतिर्यौ स्क । 


चिरागे-खाने-ए-षुकरात हं बो कराला जिसने, 
कृलन्दैरं को बनाया है अमीरे -कौरेवो सादी । 


चदे बेठे है फव से आसमानों पर जहौ वाल, 
जमीं पर ठे रहा ह करषटे राजे-जेहीं साकी । 


कभी गि सितारों से न य सरगोशियौं करते, 
समज्ञ सकते अगर रहर्वीब जरो “ की जुरा साकी । 


थके जव गोर करने से तो शंसि-फिक से कट कर, 
बनाया कुव्वा-ए-व्दागियत प्र भिर्या पाकी । 


७८. बुद्धि मं गुर ७९, इरन : इजाजत : आङ, जोखानी : तीव्रता 
८०, ओसि रूपी बालक ८१. बेपनाह सेला ८२. दुमोग्य ८३. निर्भय 
८४, विश्वास ८५. केच सर सप्रेद्‌ पत्थर ८६. नाचता हूभा ८७, बुद्धि के संफल 
साथी ८८, उन्माद ८९. पीठ ९०. ब्रह्मानेद म॑ रहने वाल की सेना ९१. प्क. 
नामी यूनानी फिलासफर चुक्ररात के धर का दीप ९२. करठंद्र : किसी बात की चिन्ता 
न करने वाल् मस्त साधु, जो धम के नियम का पावंद्‌ हो, यह भी सृफी मत का एक 
चरित्र है। शफमाल ने अपनी कविता मे इसे खास स्थान हिया है । यह इकृबाठ के भाद 
मानव का प्रतीक है । इकृत्राल कलन्दरी या ओधड़पन की चाहना करता है, जोश धक 
दादोनिकं के मुकानिठे में क्रलन्दर या ओधड को कोर स्थान नहीं देते ९३. कालि का 
सरदार ९४, राजेजहा : संसार का भेद ९५. कानापूसी ९६. मित्र, दोस्त ९७. कण 
९८, सोच-विचार की टदनी ९९. अंतन्ञान का शिखर १००. धसर या धर 
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जव उकताये दिभीगे राज्‌ के कैतरे-संगी से, 
बनाये रैरिश्ियों ने दिल मे शीशे के मको साकी । 
हवोदेत क रुनोदी राहे-जोदैतं मे इदी-ी है, 
लगाये तुरा हाये अर्तरे-यूनानिर्यो साकी । 

न जाने बरवैते-हिकमत प कव भिज दौडेगी, 
अभी तो हुक हे शोरे-नाकूतो-भंज साकी । 


किते समक्षाऊं क्षिन अलप मे ओर कित तको पर, 
कि नूरे-अवेख ते रोशन ह ये सारा जरह साकी । 


फ दानि्च' ति दानिर ह लिबाते-मर्दमि-कभिल, 
कि हिकंमेत सिर्फ हिकमत हे कुरंहि-मुकभिरलो साकी । 


दृभरेक्क इक आजाद्‌ मण्डी ह शरि की, 
फृराजे-अक॑र पर हं माहो-परवीं की दुक साकी । 


बत इक तू दाद्‌ दे सकता ह मेरी हत तबाही की, 
कि मै बेदौरे हूं सोते इओं के दरमिर्यो " ' तारी । 


ये हिन्दो ` -पक क्या कुल एशिया हक स्ववे-ओबा हं, 
ये तेरा " जोय ' बेदारी को टे जाये कह ताकी । 


‹ जोश ' मटीष्ावादी 


१०१. बहू दिमाग ज मभेद की खोज करता है १०२. पथरीरे महल 
१०२. एशिया के रवे वाले १०४. (नित्रंद्) उपासना १०५. दिंढोरा पीटने वाले 
१०६. प्रतिमा का रास्ता १०७. हूुदी : वह गीत जो ऊट हैके वाले ऊटों को हके 
समय गाते है । हुदी गाने वाख १०८. यूनान के विद्रानों के ताज का रपुदना 
१०९. दशेन का सितार ११०. सितार अजाने का छस्छा १११. राज करने वाला 
११२. शंख ओर अज्ञान का शोर ११३. आशा ११४. बुदि का प्रकारा ११५. बुदि 
११६. बुद्धिमान का चिस ११७, ददन ११८. महान्‌ पुरुषों के सिर का ताज 
११९. प्रेमनगर १२०. चिगारियो १२१. बुद्धिकाशिखर १२२. चन्रमा 
ओर तारे १२३. जागत १२४, बीच १२५. भारत ओर पाकिस्तान १२६. पुरखों 
के समय से सवप्नम मस्त 
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सागर उढा लिया, कभी मीना उठा लिया 
तोषा जो याद आ गई, रक्खा उढा लिया । 


लाता हं रोज्‌ जान प आफ़त नरहन 
जा तुस्षते हाथ ए दिलि-रदा उदा लया । 


आई बहार आई चमनजारे-इक्क मं 
अर्को मे रगे-खुने-तमन्ना उटा लिया । 


अब अक्के-गम खटकते हे ओंखो मेँ इत तरह 
गोया पलक से रेजाये-मीनां उटा छया 


क्या-क्या सितम गुज्र गये जाने-गुर पर 
एहसो “असर ' जो हमने किसी का उटा ठिया । 


जापर अदी खों “अस्र ` छखनवी 


१. प्याल २. मव्र-पात्र ३. प्रेमी हृदय ४. अयुं मँ ५. कामना के रू 
का रंग ६. मद्यपान काकण ७. गैरत वाटी भात्मा 
भागक. < 
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जाग टे नसमं ! खन्दां-ए-गलशन करीब है 
उठ ए शिकस्तांबाल, नदोम्ने करीब ह । 


तारक रात ओर भी तारीक हो गर्ह 
सब आमद्‌ आर्मदे-म॑-ए-रोशन करीव हे । 


एवान-अ-पात्मीं के हिजाबांत बेमहलं 
हस देस्ते-रौक्‌ से तेरा दामनं कृरीव हं । 


हर संति इन्तरीरि-फिराबां से बेकरारं 
इत कारवो से क्या कोर रहजन करीब हे । 


हन बिजलियों की चकभके-बाहम तो देख टे 
जिन बिजा््यो से अपना नदोमन करीब हं । 


मुश्न अहसन “ ज्वी ` 


१, ठंडी श्वा २. बाग की मुस्कान, बसन्त ऋत का भागमन ३३. ट्टे परां वाटा 
४, धोंसत््न ५. अंधेरी रात ६. पूणिमा के चन्द्रमा का निकलना ७, रंगमहल 
८. घोकीदार ९. पर्दे १०, बेमोक्रा ११. चाहत का हाथ १२. ओ्ल 
१३. अधिक विखराव १४, व्याकर, बेचेन॒ १५. रमार १६. आपस की लङई 
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चिराग जर रहा है 


पत्थरों के कृत्ते मे, नज्दं के वयावो से, 
नरैमे-आवगीना हे, अब सदा नहीं आती, 
पूप मे वो तेजी ह, त्क की महक टकर, 
भुजमहिल पसीना हं । अव हवा नहीं आती । 
रास्ते की सस्ती ते, राहे-वहशते-दिल को, 
गीत टूट जाते हं, हन्तजार कषित का ह, 
जुंलमतीं से ठ्डने मे, धार्या नहीं वजतीं, 
दोस्त छुट जाते हे । रास्ता अकेला हं । 
कागजों के सीने मं, जुल्फ्‌ की हसीं नागिन, 
गीत सरसरा है, हृस्न ही को डतती है, 
हर कृटम कौ आहर पर, हक्क की घटां से, 
गर्दन उठति हैं । त्य॑नगी वरसती हं । 
पिरि भी चाहता हूं जो, जिन्दगी की तल्खी पर, 
वो ठिखा नहीं जाता, मौत मुस्कराती है, 
जिन्दगी का अफृसाना, खर्तवते-निगारयो म, 

य हा नहीं जाता । धर की याद्‌ आती है । 
अपु की क्दीरे जलम मे छेड़ा है, 
टूट-दूट जाती हँ, रहि-माहो-अखतर ने, 
कहकह की वीणा को, क्चित जगह प रोका हे, 
पिसकियो बजाती हं । कारी को रहर ने। 


१ बुल्बुले का प्र्यैध २, उदास ३, अन्धे ४. सऊदी सख का एक 
नगर, मजनू की जन्मभूमि ५. हृदय के पागलपन का रास्ता ६. प्यास ७, कड़वाहट 
८. गरेमिकाओं के रायनगह ९, सितारौ ओर चन्द्रमा का रास्ता १०. काफिला 
११. पथ-प्रददयैक 
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ओगनों की अस्मत भी, 


राह भूल जाती है, 
वादियों क क्षिस्सों की, 
तस एल जाती हं । 


इजला-ए-अरूसी ' मे, 
बेवगी'* की तार्रीफरी, 
बाबु की डोत्य पर, 


अब दुल्हन नही जाती । 


दी दरः 
दोस्तो को तकती है, 
हर दराज की अखि, 
नरं को तरसती है। 


ये यतीमं खपरले, 
रात-भर सिसकरती है, 
ओस के ठवादे से, 
आस्म को तकती है । 


जिन्दगी के रस्तेमे, 
हर कदम पर सस्ती हं, 
महष॑सों की पत्ती हे, 
दार की वुलन्दी हं, 
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फिर भी गीत गाताहू 
फिर भी साज उठता हू, 
महवा की ज॒लमत मे, 
रम सी जलता हूं । 


कारवाने-फरदा की, 
हिम्मत बढाता हू, 

द्र करी बलन्दी से, 
रास्ता दिखाता हूं । 


क्योकि मँ समज्ञता ह, 
दिल मे आस आती है, 
जुल्मेतों के बढ़ने से, 
स॒वह पास आती हं । 


ओस ही के ओत्‌ से, 
रगे गु निसरता ह, 
हर तवस्सुमे- गुनचा, 
हन्तजार करता हँ । 


रात की पियाहकारी, 
पेचो-ताव खाती हे, 

द्र उपकृ की चिलमन से, 
पपर मुस्कराती हं । 


१२. सतीत्व १४. वेधव्य १५. ज्योति १६. अनाथ १७. जेख्खानां 
ष्ट, सूली १९. धोर अन्धेरे २०. पल का रंग २१. कटी की मुखान 


२२. पापं २३. भ्षितिज 


जेरखाने 


खेतियों शी गोदी मं, 
आफतीव पठता हे, 

कारखानां के दिल मं, 
हकित्गव पठता हं । 


आवद्रो की वरत, 
अव रजन सनाती है, 
नदियों की योखीं ˆ भी, 
आस्तीं चदाती ह । 


कोहंसायेँ के दिल मे, 
एक आग जलती है, 
अव वतन क्री मिडी मी, 
करवटे बदलती ह । 


श्ोपडों की जुलमतं मे, 
हक यीं चमकता हे, 
गनं के दले मे, 
फैसला महकता हं । 


अब तवे के सीने पर्‌, 
हीसत्म दहकता हं, 
रोरर्यो नहीं पकती, 
इन्कित्न प्रकता हे । 


२४. सूयं २५. क्षरनों २६. खिन्नता २७. वीररस की कविता २८. चंचल्ता 
२९. पहाड़ों ३०, यन्धेरा ३१, भरोसा, विश्वास ३२. सूखी ३३. बहूत-से 
३६. परमात्मा का सन्देश लने वालं 


३४. जीवन ३५. पथ-प्रदशौक 


११७ 


लुक रेत से कह दो, 
महंबसों का ये प्यात्म, 
वक्त के समन्द्र को, 


कद कर नहीं सकता । 


जिन्दगी के मन्दिर मं, 
पूल ये चदि हं, 
कितनी आरजुजों से, 
ये दिये जलाये हे । 


ओर लोग कहते है, 
जिन्दगी के मन्दिर का, 
वो दिया नहीं जलता, 
जिससे ये उजाला था । 


आर मै ये कहता है, 
जास्त मर नहीं सकती, 
जिन्दगी के सोते मे, 
रत भर नही सकती । 


जी रहा है खेतों मे, 
हन्द्ितिव का रहर, 
जीरहाहैहर धर्मे, 
शान्ति का पेगम्बैरं | 


११८ भारती कविता : १९५३ 


बर्फ कै समन्दर मे, वीकरिफेरमे-जहू, 
आफृताब की कराती, हर चमन मे जिन्दा हं, 
टण्डरा के सीने मे, इन्तैार का दुरामन, 
क्रिसने जिन्दगी भर दी । अर्यमन मे जिन्दा हं । 
जार के बयार्वो से, राजदिरि-गुनचा था, 
बस्तियो उभर आई, हर चमन मेँ जिन्दा हं, 
मुल के समन्द्र सै, सिम्दयी का यू्ुफ था, 
तेतिर्यो उभर आङ । पैरटुन में जिन्दा है । 
नन्हे गुदे हाथो ने, फन को जिन्दगी देकर, 
सृजो का थन छोड, अहले-न मे जिन्दा है, 
तेल के खजानोंँ ने, वो ज्रीनि" -हन्ो की, 
सपि ही को उस डात्म । हर रिक्षैन मेँ जिन्दा है 
वालगा की लहर म, जिससे आदामियत का, 
करन गुनगुनाता है ? होतल् समलता है, 
कृफु की वुलन्दी ते, हाकि की दुनिर्थो मे, 
कौन सस्कराता हं ? वो चिराग जलता है । 
राही माम रज्ञा 


३७. ऊचवादं ३८. हिरन की दौड का जानने वाखा ३९. निखरा् 
४०. सभा ४१. कटी के मेद्‌ को जानने वाला ४२. मिल का बाद्ाह, एक 
पैगम्बर्‌ (एक सामी अवतार) ४२. लितास ४४, कला ४५. कठाकार 
४६. मानव का माथा ४७. सल्वट ४८. स्मृति 


चयन 


अनुत्राद्‌ : 


कषि-नाम 

अंविकातनयदत्त (द. रा. वेद) 
कुपु क. वी. पुष्प) 

के. एस. नरर्सिहस््रामी 
गोपालक्रष्ण अडिग 

चेतवीर्‌ कणि 

जयदेवि तायि लिगादे 

जी. एस. रिवरद्रप्प 

वी. एच. श्रीधर 

र श्री. मुगलि 

वी, कृ. गो. (वी. कृ, गोकाक) 


: ए. एन्‌. मूतिराव 


हिरण्मय 


कविता 

राह की कृतिया 

घर-घर की तपस्विनी के भ्रति 
तेरी ध्वनि आ रही ह सदा मेरे षीटि-पीछे 
गड़वड़नयर्‌ 

नियमोटेषन 

भूख 

कंतिकारी 

नन्य जवन 

रीत पवन 

मुक्त जीवी 
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भारतीय कविता : १९५द्‌ 


बीदि नायि 


नीदि नायि राधिगे 
होरडेतुब मोलग 
होरे तुंब रएदेय तुब 
जोल मोखेय साट्गद्ट । 


नीदि नायि राधिगे 
ऊरतुंब मैग्छेयरः 

सर्व सास्ति इवव्ठ अणय 
नोडववरु र्व्टेयर । 


नीदि नाधि राधिभे 
असरतवु मरिगच्छ 
होटटगंब चितेयिल 
इवे अवर होरेवद्छ । 


वीदि नाधि राधिभे 
वेक अवव्व्गिल्वरु 
हरक तिरक हादिहोक 
चोर पोर न्र्‌ । 


कनङड १२९ 
राह की इतिया 


राधी है कुतिया राह की 

उसके पेट पर भरे है थन, 
ठकटक्ते थनों की है कतारं 
पेट भर, वक्ष पर उसके | 


राधी है कुतिया राह की 
उसका स्नेही है गंँवि-भर, 
प्रणय उसका है सब पर प्रकट 
छोटे लड़के हैँ जिसके दरक । 


राधी दै कुतिया राह क्रि 
अनगिनत हँ जिसके बालक-नच्चे, 
उसे है नहीं कुह पेट की चिन्ता 


पालन मी उनका करती है वदी) 


राधी हे कुतिया राह क्षि 

गेव म ह सव उसके अपने, 
भेले-कुचैके ओर भिखमगे, 

प्रेमी उसके हैँ चोर ओ चमार मी} 


राधी है राह की कुतिया 

उनका न कोई धंधा न वेतन 
कूडा-करक्ट गुदङी-मसान 
उसि है यही बपौती जागीर । 


९२९ 


भारतीय कविता : १९५३ 


वीदि नाधि राधिभे 

मठे नििलिगे साधन 
हणिसै मरद नैरल्‌ हौदट 
०८ एव्व › आराधन 


वीदि नाधि राधिगे 
मोने हेमो सत्तट 
दुरुनोग्ब एकौ नक्कर 
होल सयु अन्त 


अंविकातनयदन्त 


१. दुणिसे मरद केठगिख्व एडु मक्कठ तायि । 


कनद १२३ 
राघी है राह की कुतिया, 

हवा-पानी से वचने का साधन 

इमरी के पेड की छाया है उसे, 

जिसके तके करती “ एव्वन › आराधन । 


राघी थी कुतिया राह की, 

हाल मे दी हो गई उसकी मृत्यु 
जिसे सुन, एक दुष्ट स पडा 
से पडी वेद्या बाजार की । 


अंबिकातनयद्च 


१. इमटी के पेड़ के नीये वास कने वाटी सात बच्चोंषी मों 


१२४ 


भारतीय कविता : १९५ द 


मने मनेय तपस्विनि 


मने मनेयलि नीनागिहे गृह भीः 
हसरिल्छद हेसर निनगे ‹ यृहख्री ` । 


हे दिव्य सामान्ये, 

हे भव्य देवमान्यै, 
चिरंतन अकीरति कन्ये, 
अन्नपूर्णे, अहंदन्ये, 

नमो निनगे नित्य धन्ये । 


राष्ट समा अध्यक्षिणि 
श्रीमति अआ सरोजिनी, 
ज्ासिराणि लक्षि बाई 
अवरिगे्ट महा तायि 
नीने विर, नीने उपिर, 
नीनिहरे अवर हेसरः 1 


भद्रता समितियि 
वैजय लक्षिमि वाम्मिते 
आध्यात्मिके संपत्तिन 
निन्न भूमदिदिरिनदि 
राजकीयदल्यते । 


¦ अङ्गे मनेये पदा, 
ओलेय आपे मख ज्वाले । 
विडुविल्ठद कटतपस्ये ; 


कनङ १२५ 


घर-घर की तपस्विनी के प्रति 


धर-घरकीत्‌ दी गृह-भरी 
तेरा नाम अनाम है गृहस्नी । 


हे दिव्य सामान्या, 

हे भव्य देवमान्या, 
चिरंतन अकीतिं वन्या, 
अनप्रणी, अहं-दयन्या, 
नमन तुद्य नित्य धन्या । 


राष्रू-सभा अध्यक्षिणी 
वह श्रीमती सरोजिनी, 
क्ँसी रानी लक्ष्मीबाई 
उन सव्रकी महामाता 
त्‌ी गभे, त्‌ ही संसत, 
तुञ्षसे दी उनका नाम 


सुर्ा-समिति मं 
विजयलक्ष्मी की वक्तृता 
आध्यात्मिक संपत्ति की 
तेरी विशालता के सम्मुख 
राजनीति की असता है| 


पाकराला दी पणैशाला, 
आग चूट्हे की, मख-ज्वाला । 
अनवरतं कठिन तपस्या, 


१२६ 


भारतीय कविता : १९५ ३ 


इण्णिमेयू अमावास्ये । 
आदर अदीनास्ये, 

नीम नमे पर्य, आसे । 
निल्पादकिदो पूज, 

पूत कवन धवल लाज 1 
वेकि, टोगे, होगे, बकर । 
मासि, म॒सुरे, सुसर, मति 
आद्रेनु । निर्द्कि 
चोधराणि महायावि । 

नीने गरति, नीनेये रति, 
र्दे रदे गृ हूवारतिः 
नीनिरदिरे ल्येकद्‌ गति 
दुर्मति, सति, देवरे गति । 
रक्चिसु, ओ दैनंदिन 
संसारद रसरूपद 
चिरतापसि, सुर रूपसि, 
यति साति शिवि, ओ पार्वति । 


हिडियदिरलि निनयाद्र 
गंडसरा कृत्तः ` 
भख्यातिय पडयुवुदादु 
प्रापचिकर पित्त) 
होसत्गचेै नीनोतरे 
होस त्मीचेये बेन्किलः 
हेसरातेगे नी सोते 
उतिरासेये नमगिद्ट 1 


कनद १२७ 


परणमासी मी अमावस्या । 
तो मी अदीनास्या 


तू दी हमारी वैय, आरा । 

तेरे पद की करैः पूजा, 

प्त धवल कविता, लज्जा । 

आग, धुर्जी, धुर्ओं, आग । 
कालिख, वासी, वासी, कालि । 

तब मी निर्रकिनी 

चौधराणी महीयसी । 

तदी गृहिणी, तदी रति, 

हृदय-हृदय की सुमन-आरती : 
तूनदहो तो, लोक की गति 
दुरति, मृत्यु, विधि ही गति । 

र्वा कर्‌, ओ नित्य 

संसार के रस-रूप की 
चिरतापसी, सुर-रूप-सी, 
यति सती शिवा, ओ पार्वती । 


तुष्ये न लगे कमी 
पुरुषों की वह बीमारी : 
स्याति पाना है वड 
जग की एक बीमारी । 
देहटी के उस पार तू जायगी 
तो उसके इस पार आलोक नहीं 
नामकीभूखी त्‌ हो जायगी 
तो नहीं आजा हमारे जीने की । 


१ २८ 


भारतीय कविता : १९५३ 


निनिदरे हिम्मैदिरदे 
जन जनदा कुसस्कत 
निनिदठे सेडेतडागिदे 


मन मनदा असंस्क्ति 
रामायण महाभारत 
खाकरुतक काद नररि 

बहू कविगव्ठ रसदखछश्टिय 
बहू कटठेगच्छ रसदिय 
त॒ मेश्‌ पुिगे ननि 
देवतयाभिस्वे, 

आ सीतेयो महास्वेतेयो 
सावित्रियो द मयंतियो 
आरादरु सिय 
हेगटेणे निनगापेमेभे 
पिरिदनु नानये । 


ताट्वत्तिदे बाद्त्तिदे 
निनिदैस्म इक । 
हे दिव्यै, सामान्ये, 
मनै सनैया ऊर्मि, 
ग्हिणि, गरति, देवि, तायि, 
हंसरिलद मिक 
माणिवनु दौ निन्नञिगी 
इसिवे सरिभे मरुव्यगद 
हैसररालद हसे । 


भा. क. १ 


कन १२९ 


तुश्से ही दबी पड़ी है 
जन-जन की कुसंस्कृति : 
तुक्षसे ही दबी पडी है 
मन-मन की असंस्कृति 
रामायण-महाभारत 
दा्तल-काद बरी 
बहू कवियों की रस-सृष्टि की 
बहुकलाओं की रस-दष्टि की 
तुष्टि तथा पुष्टि के लिए 
तदी देवी है : 
वह सीता महाख्रेता 
सावित्री-दमयेती 
चाहे जो भी हो 
तेरे समान तेरा बड्प्पन है 
सचमुच लासानी । 


तुञ्चसे दी बनता है, जीता है 
हमारा यह संसार 
हे दिन्या, सामान्या, 
घर-घर की उर्मिला, 
गृहिणी, कुलीना, देवी, म, 
नाम~रहित महिला, 
तेरे चरणों मे नमन 
करता है यह अबोध शि 
जो न मोहित है द्मे नाम से। 
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भारतीय कविता : १९५३ 


सोस्यद्‌ नटे, शंतिय मने, 
सौदयदे रिव भेदि, 
सामान्यद सिरितवरे, 
हिडियदिरलि निनगवरा 
हो गस्किया की्िय शानि, 
गह गृह गृह तपस्विनी । 
परनिके गट दणपक्षर 
मेण्‌ चिपरद्‌ क्षणिक्के नी 
बेप्पागदे हे जननी 
ओप्पागिर, ओटवागिर्‌ 
निजमतदलि ऋजुपथदलि 
नडेसेम्मनु, ततुदर्शिनि 
हे मनुकुल ऋल्याणी 


रेपु 


कलनड् १३९१ 


सुख कि खान, शांति क्ति आगार, 
दिव-भदिर सुंदरता की 
सामान्या की श्री-निधि, 
तुष्षे न `लगे उनकी 
कीतिं या प्रदांसा दानि, 
गृह-गृह-ग्रृह की तपस्विनी । 
मोटे अक्षर अखवारो के 
ओर चित्रं कि च्युलनुलाहट से 
विचलित न दहो, हे जननी, 
सुंदर रह, स्नेहमयी रहः, 
सत्य-मत पर सत्य-पथ पर 
हरम चला, हे प्रिय-दर्िनी 
हे मनु-कुल-क्स्याणी । 


ककेषु 


१३२ भारतीय कविता : १९५ ३ 


अहोरान्निगव्लि बिडदु, नन्न बिडदु, निन्न दनि 


अहोरान्निगव्यटि बिडदु, नन्ने बिडदु, मिन्न दनि... 
ओच्वारिग तिच्यदंते 
आसेय कै गोबेयते 
उतिराड़व यतर दते 
नानु मुदे सागिदंते, 
वतहिदे बेदटदंते बेनयुतिहुद्‌ निन्न दनि । 


गुडिय दीप उरियुकिरलि । नृरुषंटे मोग्गुतिराणि । 
नानु इटि इल, इल ! 
वयर्थं निन श्रद्धेएल । 
अय्यो । नानु कटे ? अल । 
ननगे अंय आसे इल, 
नजनेके दूरमैवे, कंद ?' एदे निन्न दति । 


निन्न दानिः ° निन्न मुदे नूर बार नडेदु होदे 
शिुबेहोत्त किस्तनागि 
ज्ञान भिक्षु बुद्धानागि 
लोकभित्र गांधियागी 
बेलक होत्त॒ ओंरियागे । 
ले उच्युवासे ननगे । नीनो “ नि ` नदे हदे । 


निय नूर नारि कनवारसितु निन्न दनिः 
ननन आसेयेल नीनु । 
नाने निनगे इलबेनु ? 


कलङ ३३ 
तेरी ध्वनि आ रदी सदा मरे पीलछे-पीले 


तेरी ध्वनि आ रदी है सदा मेरे पीरे-पीछे 
छिपी-कछिपी-सी 
आदा की पुतली-सी 
सजीव यंत्र-सी 
जैसे-जैसे बद्ता ह अगे 
तेरी ध्वनि बद्ती है पहाड-सी मेरी पीठ के पीछे-पीछे । 
चाहे मंदिर के दीप जठते जावे, चाहे सौ-सौ नगाडे व्रजते जावें : 
भे यदौ नहीं ह, नदीं ट| 
वृथा है तेरी श्रद्धा । 
अरे! भे क्या पत्थर ह 2 नही, 
एसी इच्छा मेरी नही, 
मुद्यसे क्यो दूर हआ, पुत्र £ बोरी तेरी ध्वनि । 


तेरी ध्वनि : सौ बार चला ह तरे सम्मुख 
चदा क्रास पर ईसा बनकर 
ज्ञान-भिक्षु बुद्ध बनकर 
लोकमित्र गांधी बनकर 
दीप स्थि एकाकी 
यदी बस्ने की आरादहैमेरीत्‌ तो कहन सका ^र्क जा!' 


नींद मँ सो बार आई स्वप्न बनकर तेरी ध्वनि 
तूदही मेरी आशा। 


> 4 


पर्भनरहतेरा कोई 


१३४ 


भारतीय कविता : १९५३ 


दे सदुक नादे 
हितवलवे, निने नानु † 
निंन्न कंडे कंड्‌ नदे बंदे नोदे उरि । 


न्न नेर सरिद मेले न्न हेसर हाडियमेले 
एलो ओद्‌ मृलेयषि 
कंण मरेय काडिनदि 
गुडिय कटिट कठिन 
नुडिदे नीनु, ^ नित्त इषि 
कलनोलदेन्न जीव “कंदा ` एदे ओरटुतिदे । 


ठन्वरदारि नूर्वारि निन्नषिपितु निज दनिः 
खोक मोदतु नन्नादतु, 
हग अद्वे निचदाय्‌ तु 
निर टु कोट राज्यगत्गछि 
नानदेतु आडियनिडणि ? 
निन्न हृदयमंदिरवे नंदनवेनगिधियारि 1 


बे. पस. नरसिहस्वामी 


कन्द १२५. 


नाप्ुढाननातो क्या हआ? 
क्यान लगता तुश्च मला? 
तुञ्ये देखा, द्‌ खी हआ, उच्टे पौव दौड आया । 


जब हट जायगी मेरी छाया, मेरे नाम कि धूलि पर 
एक किसी कोने भे, 
अति दूर जंगल मँ, 
तू बोला सको यर्हौ, 


मुस्चे पत्थर पसंद नर्हीं "बेटा ` कह पुकार रहा है । 


जगत्‌ में सौ बार बिनती कर गई तेरी ध्वनिः 
लोक या पहङे मेरा, 
अव बन गया तेरा, 
कैसे पग धरः उस राज्य पर 
जिसको भैने छोड दिया था? 
इदय-मेदिर तेरा दही बने नन्दन-न मेरा । 


के. पस. नरसिहस्वामी 


१३६ भारतीय कविता : १९५३ 


गदरपुर 
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मन्तु, 
करामाठे कतल, 
दु ममेते अव्वरिति द्रेह बिहू बौन्बरिदलेव कामो 
: कुडिद्‌ बिरिटदे कणो, कडल्पखानेयाछि नोरेगरेव विर्कि सोडा : 
चावि तन्न कबंधकैय पेरायिपिदे माया वजार घोड़ा । 
कबगिसितु दंडकारण्य कव्बोगे सुप्ति कल्कते बोबायियन्ु, 
मद्रासननु, कैगकरनु, धारवाडवन्ु । 
शीत देशद तोन्तुमंज॒ चीरे हक्कि चिर विरो चिरविरो-- 
काङमीरदिंद रामेश्वरद तनक वृ । 
हाकिदेसुरंग अति हैञ्जे हेज्जेग केले, क्याकरिमि 
केवे हाकुत्त निंतर सत्त चाड, रणचड, चामुंड, 
हट्क्छलि विरटेयोत्ि सुलुकिततु ऊुटुकि रैक 
बेनकारदैह सुरकुवंडि । 


र्वदत्लुदि पै सूर्य हग अपूर्व; 
अपर मध्यके मारि होदनल्ल; 
परक परदाडि केसरछि कुटव कम 
हृहद मण्णनु सुक्कं मुखरेतल 
लक्षोपलक्ष अटिगुलिकरार परिवार 
होद्टे वनि रेक्के सुरिटतल् 
मम॒कितु अमाते लेकस्टु दवदमे गलमे 


कन्न १३७ 
गडबड नमर्‌ 
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अंधकार, 

गाटाघकार, 

तन पर आकर गरजकर उर-उठ गिर-गिर्‌ घहराकर धिरनें 
वाला काला बादल 

; पी छिया रे, सागर मयखाने मं फेनिल विस्की सोडा : 

कवेघ हाथ अपना फैलाकर धेर लिया है माया बाजार घोडा 

निगल लिया है दंडकारण्य को कठि धुर्पँ ने धेरकर 

कलकत्ता, बेवई, मद्रास, वैगलोर, धारवाड को मी । 

रीत देदा का धवल हिम भ्रीगुर श्षी-क्षी कर रहा है 

कामीर्‌ से रामेदवर तक । 

पग-पग पर नीचे सुरंग खुदी है, चीत्कार कर खड़ी हं 

चंडि, रणचंडि, चामुंडि चागो ओर 

वसंत मे भी अजीव ठंडक । 


प्रयै दिशा मे उदित रवि अव्र आ गया है परिचम, 
अप्रर-मध्य के हाथ वह तो बिक गया रे, 

पर के लिए कातर कीचड म वुंठित कमल 

इह की मिट्टी को खाकर मुरन्ञा गया रे । 

लाख-लाख कुटी मजदूर परिवार 

अपनी दी जटराभि म जल गया रे। 

आदत्त हई अमावस्या दिइ्डी-दल का दबदत्रा कोलाहलः 


१२३८ 


भारतीय कविता : १९५३ 


: जग्मि कितवरारु तमद तूबिन वृचु? 

नुगगि बंदि्तेनु यमन कोणन कोचु ? 

केटसकि्द्‌ गिरणि हाकि सुख््छे सीरि हूसुतिदे हडिगलगे 
र्ट चक्रन्यूहदलि वीसुक्तव्े कर्णं # कुरु सोटे । 


शिवध्यान ममम, कैटासदलि अविन्न 
हिग्गुतिदे मूतगण बेरु नृत्य, 
मोरगिक्षिय शापक्छके सोरागि विधूतेश्वर 
कडुविनरटकिकिन्ु ङण्नुिदट । 
मूवत्तु कोरि देगुट श॒न्य, शरन्य गर्भगाडि, 
भग्न विग्रह स्तब्ध दीपनाडि; 
अंधकरातुर केदारे के बारिसुतिस्व 
रूणगटेय नम धंटामणि । 
गाछ तुवा सिडिव सड गदल, कोिटगेय नात, 
कोद्टणदाछिजब् कदूदुव सदूदु, 


एणेगाणादि मरलनरेव कर करद करे, मनेय 
तोरदलि कत्ृकुटिटगनराटोप, छवि मेले. 
बडे.ठेभ्ंडे वुवाणि, पंजुि, हायगूनि, बोत्व्य, जटटिग- - 


ट्लल्ललल्के हू 
एति होरटिवे करिपताकं हाकुत्त केके, ऊरूत कारे केर 
अंतस्िदाणि अंतलाग हाङ्पिवि, अरवुनाटगे, अहा 

किरु नालगे, ओहो, तुरिषे नालगे, कन 
कुडिवु वडियत्तरिति गानि दोल, 
कत्तठिन कडलु अलोल कोल । 
राया बाण, विसु, गरनालु । 


कमङ १२३९ 


किसने दबोचकर्‌ हटा दी तम के ना की ठक्षन ? 
क्या बद्‌ आया यमके भसोंसे जता कोचः 
बेकार मिले श्चूटी सीटी देकर मचा रही हैँ हहा 
निशा चक्र-ज्युह मँ कणे कर घुमा रहा है सोटा | 


दिव ध्यान मग्र है, कैलास मे अविघ्न 
भूतगण कर रहा है अनाडी वत्य मदमत्त होकर, 
गज-कर्ण पाने के राप से खिन्न होकर 
बठ गया ह विष्नेदवर मिष्टा्नो कि अटारी पर । 


तीस कोटि मेदिर हैँ शल्य, चूल्य गभगृह : 

भम्र विग्रह की दीप-नाङी मी स्तब्ध, 

अंधकासुर अपना केडा विखेरकर 

बजा रहादहैरुणधंटीकी नम्र धंटामणि 

सर्वत्र हवा मे जलने-भुनने का रोर-गुल, गोठ की बदन , 
ओखली मे भैया कूटने फी आवाज, 


कोद्र मेँ नाद्‌ पीसने कि करकराहट, 
धर के बाग मे संगतराडाका आरोप, छत पर 
चट्रान की कडकडाहट, मूत-प्रेत-पिदाच-दौतान 


एर्‌ ल्‌ ट्‌ र्केट्भ' 

काटी श्षंडी ल्थि निकल पडे हँ नारा बुलंद कर, 
गेँव-गौव, गली-गली 

अंतरिक्ष मे उचल-कूद कर रहे है, जीभ फाड-फाढकर, 
अहा, जीभ खर्रो च-खरो चकर, 

ताडय पीकर पीट रहे हैँ पवन टोल, 

तम सागर अष्छोल क्टछोल 

रात-भर मे आतिडबाजी की अट्खेढी 
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भारतीय कविता : १९५३ 


नक्च किषिगे जडिदु कदि तागिति अपि ओडितत कुरुड्‌ फातु, 
कीट तथिद्‌ कंठ यंत्र आगि अतत्र कबि बिर्टोडितु 
कोरकलेडेगे । 
गलिगेगिषपततु अपघात आकारदलि, नलदा, पाताब्दलि, 
सिडिद मिदुण्िन चरः पडेदु भूताकार फोर रोडंवि्ननेरे 
करतु 
नेगेदेह चिम्मतिदे हच्धि पर्रकदलि, गुडिमट मसीदे 
दगर्जियणि, 


शाट काठेजिनलि, 
समे मेरवणिगेयलि, 
होरल्यदि चि्रमदिर दि, 
पार्टिमेटिन वेदिकेयममेे भतिर्योदु परठदल्टर मत्ते गोपुरद मेले 
बायूवडिदुकोड ल्बौलबो चो कीवननु 
क्षण क्षण केमत्तषटु उदुत्तिे, 
कोवु वग्गिसि सुत हावुक्तिव; 
दारिषिड, दार9ैडि, तोलगिराचे, 
कूतवर्‌, ततवर, मटगिकरोंडकर्‌, 
एिरो एषि देद्ेटि, नुन्गिरि मुदे, कूभिरो कोर 
तेरे हरिवितनक, 
कुद्रेयो कत्तेयो मोटारो संकल्ट इल्ल बरिगाटिनल्लो 
अतु ओडर मुदे, कतवर तुलियिरो 
मूटेयालि कूतु योचिसुतिरुव घातका, एकु, इृल्टवो मत्ते 
एढटरे । 


द्ल्लिगेतक्के एद्‌ केटुवव हेड 
तानि टेववनोन्व दोड़ खोड 


ककड १४१ 


दिमाग चूर-चूर, खाली खप्पर, सीसे की तिलमिलाती अंधी आख, 
कील छुटकर, कंट-्यत्र अतत्र होकर पटरी से 
फिसल्कर जा पड़ा था नाली मे 
पल-पल बीसों दुधटनार्ष आसमान मे, जमीन पर, पाताल मै; 
फटे दिमाग के चूर भूत का आकार लेकर रोडेजिन 

के गठे परजा वैटे है; 
फुद क; रहे हैँ नगर-नगर, डगर-डगर, मठ-मदिर, 

मसलिद-गिजाघर मे, 


स्कूल-काठेजों मे, 
जलसो-जुद्धसो मं 
होरल्म मे, चित्र-मदिरो मे, 
पाठियार्मेट की वेदी पर, हर पीठ पर ओर फाटक पर 
मुह फाड-फाडकर पीन बहा-बहाकर 
क्षण-क्षण मे जोर-जोर से बजा-बजाकर, 
सीगिटेदी कर रहे दँ चारों ओर 
हटो राह से, हटो राह से, दूर भागो, 
बेटे इए, खड़े इए, सोये इए, सब-के-सन 
उठो रे उटो, आगे बदरो, चिह्ाओ गले की नटी के फटने तक 
घोडे पर, गधे पर, मोटर पर, सादकिक पर, या पैदल दी 
किसी तरह अगे दौडो, बैठने वालो को कुचलो, 
कोने म वैरकर सोचने वाठ धातको, उठो, 
वरना फिर न उट सकोगे । 


कर्हौ कयो, यह पूछने वाला कायर है, 
«सको ' कटने दाला एक बडा मूते है, 


१४२९ 


भारतीय कवितां : १९५३ 


दिर षरस्ववगिंत इत्ट. कोड । 
एने वंद्रु दारिगड्‌ कत्तरिपि अद, अवन, करकरएदु, 
तरु कोरग्दलि धारेषि 
रुडमाटे 


नड्‌ रस्तेयल्ले, अह, अलय तले । 
मनेयोकगे, गडियोढगे, श्ालेयोठगे नोडि 
हायुतिद्‌ नम्म रस्त 
एठेठे ठे रसै, एनु अब्यैवस्ते 1  : 
आडुकवने धीर, चीरुववने वीर, मनुकु्गेद्धारक, 
महा गर्मी, 

केण पटर य कद्र नम्म देवर : (अडबर महास्वामि :) 
एरडेरड़ल् नात्केदु बोगङ्व रियाक्षनस्वि तदुकु, 

तरि, कड, कट टः 


नम्म देवर बाटकवन कट्‌ टु, 

चर श्वरादनो ? सरि, भि, 

मानव्य चिगितु प डतु सत्तेनु हुटुमनुज । 

एनु अव मिन्न अनुज ? 

दथ वूज्वविद्धिगदि मदु, 

यज्ञ परशु अज, कट्‌ टु वाय, वारो याजि; कोर्ठिसिद 

, शगु 

इृदर वपे बह शुचि, देवगणाकिद्रकरंत बेरे पित्टवो 
सचि, बेडवो बेरैय हवित्सु । 

हीगेये इदु बरटिदे नस्म स्वर्ग, अपवर्ण, ड बादियाचे 

कटे मूठेयत्लि, 


कन्द 48. 


सम्मुख आने चारे से बद्कर कोई हशाठ नहीं है 
राह पर जो मी रोडा अटकाये उसे हटाकर, काटकर करकर गले मे 
धारे रुंडमाला, 


बीच रास्ते मे, वाह ! प्रख्य-रीरा, 
धर्मे, मदिरर्मे, स्कूल्मे भी देखो 
खुल रहा है हमारा रास्ता, 
‡ वह रास्ता, कैसी अबग्यवस्था ! : 
दौडने वाला दी धीर है, चिह्छाने वाला ही वीर है, 
मनुकुलोद्धारक, महा-गे मीर, 
पद्ध र्बधी है हमारे अस्वदेवता की ओंँखों परः 
पालागन महा प्रभो : 
दो में दो भिलाने पर चार कहने वाले रियाक्डानरी को पटको, 


काटो, कूटो, 


हमारे देवता का बालक चन बनाओ, 
चूर-चूर इ तो £ बस, छोड दो, 
जानवता हरी हो गई, मरा तो क्या इआ नीच मनुज ? 
क्या वह है तुम्हारा अनुज ? 
या तुम हो उसके अनुज 
एसी बरर्ज्वा-चुद्धि के लिए एक दी इलाज, 
यज्ञ-पश्चु अज, भह बद करो, आओ याजि, 
पीट-पीटकर इसे मारो, 
इसका रक्त अति ज्युचिकर, इससे बद्क्र देवगण 
के लिए ओर क्या स्चिकरः 
चाहिए नहीं दूसरा हविष्य; 
इसी तरह उन्तर आयेगा हमारा स्वर्म अपवग इसी रास्ते के 
उस पार आखिरी छोर भ, 


२४४ 


भारतीय कवितां : १९५३ 


नम्म मने मुदिरुव लायदल्लि, 
रं नागे मात न॑बद जनद्रोहिर्गिनिल्ल ङ कुभिनियालि, 
मुख्य बेकाद हू ओट, कूगार । 
ओडिरो ओड, ओड, कूगिरो कूगि, कूगि, 

विहृवलु बिद, एहवनु रह, पथ कदिट गेहवनोव्व गेह, 
काल बलविलद शिखंडि नरपेतल गोरसु 

तुरितक्के सिक्ीषिह्‌ । 

गेहवग तिद्धाषिदे हांड आद, 
इदु बिधिय वहिवारर्गिंतलु अबद्ध । 
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गोपालङ्कष्ण अडिग 


कमदडु २.४५ 


हमारे धर के सम्मुख अस्तबल में 

इस कुमीपाक मे जगह नहीं उस द्रोही को जो कठ की बात पर 
विश्वास नदीं. करता, 

जखूरत बडी है दौडने की, चिछ्छाने की 

दौडो रे दौडो, चि्ठाओ रे चिषछठाभो, चिहाओो, 

जो गिरा सो गिरा, जो उठा सो उठा, होड कगाकर जीतने वाला 

जीत गया, 

कमजोर वैरो का कायर, कंकाल सुर-पुट के नीचे दब गया। 

विजयी को मी सिद्ध है गहरा गड, 

यह तो विधि के व्यापारो से भी अबद्ध 
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गोपालङृष्ण अडिग 
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भारतीय कवितां ; १९५ इ 
नियमोद्धवन 


^ सुच्‌ ' देन्दु निङ्सय॒दु हयूयलिङ्तिदे गानि 
जगद्‌ आरर्द्रतेयन्ने हीर हीरे । 

मृड गाखिगे बान मोग ओडेदु बिष्ििकरूदि 
नण्िदंते तोरतिदे मेरे मीर । 


चरखतादिगव्दलि विगर होगारि 
अवस्थिपंजरवागि नवेयुतिहवु, 

रषे अंगेयगल हाकषिर कंडरे साक 
मनद आसेगर्ेल सेरुतिहवु । 


एनु बानो रनितु दूरविहंतिहुद्‌ 
नमगु अदकू्‌ मातुकल्ये इल, 

गोद मोडवे ? मिंचे ? मख्य ? कामन बिके ? 
चञ्िगालको कोच बुदिधिहय । 


क्षाम डामर बाडिद निर्वासितर तेरादि 
ओणाभेदेठेगव्ठ राशि मणयुवे, 

मै कोरेव चल्टिगाठि निष्करुणद रिदा 
गेये तरर मत्ते मोरेयुत्तिवे 


हेमंत ऋतु साम॑त राजरीलु 
सूयचं द्र नडगि उड्गातिहरः, 

भीमंत वर्ष चतु गुडुगु हाकुववरेगे 
मरय नामांकितरे मैरंयाछिहर । 


कनङ्‌ ३४७ 


नियमोष्टंवन 


दीष सौसिलेहवाकररदीरैसू-सू 
सोख-सोखकर जग की आर्द्रता को, 
पूर्वी हवा से फटा हज गगन का रुह 
दीखता दै सर्वत्र जैसे पुता है धवल भस्म । 


तस लताओंमे न अंकुरदैन शोभा 

अस्थि-पंजर ही रह गया उनका कदा होकर, 
कहीं कुछ हरियाखी जब मिल जाती दै 

मन की आदार तव कुछ रै जाती है । 


दीखता है गगन हमसे बहुत दूर 
उससे कमी न होती कुछ बातचीत, 
कद्धीं न बदरी, न बिजली, वर्षा, न इंद्र-धनुष ? 
अकल तो जरा मी नहीं शीत-काल म। 


अकाल से पीडित निवासितों-ञैसे 
सूखे पत्तो की रारि भी बज उटीदै, 
ठंडी हवा का जब इञ निष्करुण आक्रमण 
सुखे पत्ते लगे हैँ करने त्राहि-त्रादि । 


हेमत ऋतु के डर के मारे 

सूय-चन्द्र चपि है सामत-जैसे, 
वर्षाकाल गरज न उठेगा जब तक 

तूती बोलेगी नामधाियो की तब तक । 


१४८ 


भारतीय कवितां : १९५३ 


मूरतिगन हिंद मेराय हगिर्टु 
धारीणिगे तनिमुहू गरेयुतिह्‌, 

ह्पदावेशदलि हो नु घुभ्मिषिकर्‌ 
भ्रेमगीत ग्येनेतो हाडतिह । 


मढेगाल कैतरलु न्ना कवितेय नेल 
भाव चातक होचं होत मन्तेय तंवनिय 
जेम्बानिय गुट्कशिसि वतिमुवदु 


द्‌ बर्वुदौ काट नजिनिय मेगल 
विरह वैशाखवनु दार वेके ? 

एनु ्तुरिभणवो विधिनियम द्‌ाल्िकियो 
ओंम्मेयादर तप्पिनडेयदेक ? 


चेन्नवीर कणवि 


कमङ १४९ 


तीन मास के पह वरुणराज दिन-रात 

करता रहा भूतल पर मधुर चुंबनों की वषो, 
सरितर्पँ उमड आई जब हषं के अवेद से 

वह प्रेम-गीत गाता रहा न जाने कितने । 


वर्षा के आने पर मेरी कविता-केकी 

अपने इशात-इत नयन खोल नाच उस्ता है, 
नूतन वषौ की शीतल छरि, मघुरबरुदं 

ूट-्ट कर पी जाता है भाव-चातक मेरा । 


इधर कब आयेगा मेरा प्रियतम वषो-काल 
क्या सहना ही होगा मुञ्चको विरह वैशाख ? 
केसा ऋतु-परिवतन विधि-नियम की क्रसी प्रभुता, 
क्यो न कर जाय एक बार उसका उष्टंघन 


धेच्नवीर कण्कि 


१५.० 


भारतीय कविता : १९५ द 
हसिवु 


कुक्ठितोम्मे स्कांगियगि जगदयारेगव् 
योचिसुवे, विङ्ववंरृयात्मवने नेनेदु, 
र किरव निच्र त्मीठे्येद, मक्कत््रर्वेदु 
नुडिवरल्ल ! नाम्यि रनोदु देव 


हरुटय्ल मनदाछि नीनितु, बेन्गायुत्ते 
मायवागुबे, नो हेदुत्हेदटत 
बेरगुगोख्ित॒वि हा । अरेमरुच्छेनानु 

टह कुच्ितोम्मे नचि नगुके न्न नाने ‹ 


हा ! हि रुनुत नेचि बीदटुत नोड्वे | 
र्चरागि नुडिधिल, नाडेगारनिल, नडेडदिदे 
दनो रन्तो । निन्न मगव्यगि आड्वेनु 

“ हुड अङगु ' दु नज बदुकु बैगङ्‌ ! 


रई काव्टरात्ियलि निरोय निःराब्दद्‌ालि 
निद्रे बारदे महडियने ररि नित्वे 
निरोय बनांदलदोडने ओडनाडवे 
स्वभ्दाल मूक गडि हदु जगतवु । 


गगन गमीरदेडेगे नत्ति त्ति नोडवे 
हया ! मुियल्ागदु मौन मानत 

आ मोन बेरगुगिञ्बरगिनल्ि ओडनुडिदु 
कंण॒ मुचि काण्वे हा ! टेथ दङन 1! 


कलु १५९ 
शख 


बैठी अकेली भ॑ किसी समय बार-बार 

सोचती है विद की विशालता का आर-पार 

° यह विद्व तेरी टीला है, बर््य्यो का खेत १ 

हे देव, मै कुछ न समन्च पाती ह इस कथन का सार) 


रात-भर त॒ वास्त कर इस कदर मेरे मन रमँ 
सुबह होते ही ओश्चल होता है कुछ कहते-कहते 
तब हो जाती हँ कुछ शांता-सी पगढी-सी 

जाग वैठती ङँ हस पडती है, आप-ही-आप । 


अरी पगली ! कहकर चौक पडती ह देख-देख 
उठती ह जब मूषी से, न बोलने वाला है न उसका बोल, 
हो गया हो कुछ रेसा दी, तेरी बेदी मै कुछ खेलती ह 


सधिरी रातर्मे ओर निदा की नीरवता मै 
नींद न पाकर खड़ी द जाती द छत पर 
निराढृत नभ से फिर कुछ खेती जाती ह मै, 
मूक बना है जग सारा अपने दी सपनेर्मे ¦ 


सिर अपना ऊँचा कर निहारती है नभ की गहराई 
पर हाय ! मानस की मौनता तज नहीं पाती ह 
आश्चयं ओर मौन से कुछ बोलती दी जाती हँ 

कैसा ददन है ! मूदकर नयन देखती दी जाती ह । 


१५२ 


भारतीय कविता : १९५३ 


कोरि मिणुकु गणे नत्च विक्क 
वकगम बिम्ितुतिवेयह 

एनु सोजिगविदु ! निन्ञनंततु रृन्नल 
डगिहुदु, नेत्रदटि विम्बिसुब बानिनंते। 


निन्न मग माहिमे निन्त करुणेय कासार 
कवल्ोडेदु करेयुतिदे, रत्न मेले 


हरुषवषषगरदु सुखद सुग्गिय बार 
सागि वरुतिहूदु बागिलिगे माम्यवेन्न ! 


मनद मद्वे्ठ मुरिदु ता येल 

आ वेग महावेव्यगिनोलु ओद्‌ बेग्यगु 
गडि तिरतिसगे तिर्गतिदे शक्ति रूप 
अलिति जीव व्याप नन्न ताप लेप! 


शांति सागर नीनु नित्य निरक्यनत्‌ 
मत्ते असरुववे नानु एत्ति पाड्वे 
आत्मगतियनोंदु सांभनिधियलिनिद्‌ 
तिद्धराम बेरल ना निन्न कटेयुख्दु टद 


तु्बुवेनु ड काय निजद सीयाव्दिं 
तीयाछगटिट गोब्त कायि बेल्टगादुदु 
बेठ्गागत ठेत्न काय ओ ओडेयु 
ओडयुवेनु ह काय निन्नडिगे 


जयदेवि तायि किगाडे 


कल्लडु १५२ 


नभ के कोटि-कोटि तारे प्रतिर्धिनित होते हैँ 

मेरे इन छोटे-छोटे नयन-तारो के कोने म, 

तेरी अनंतता का अंत मुषे है केसा अचरज 

जैसे किं बिंबित होता है सारा नम इन नयनो मे) 


तेरी म॑गल-महिमा ओर करुणा का सार 

मुच बुला रहे है बडे प्यार से बार-बार । 
सुरी की वर्षा कर ओर घुख वसंत देकर ` 
भाग्य मेरा आ रहा हि निकट मेरे द्रार। 


मन का सारा मद चूर कर चमकी है वा ज्योति 
जो छिपी है महाञ्योति मे एक होकर ज्योति 
स्वयं चल-चलकर शक्ति रूप है वह ज्योति 
मिटाती है जीव की व्यापकता दूर कर सब ताप ! 


तू है शांति-सागर ओर्‌ नित्य निराकार । 
्ञान-स्वरूप स्वयं तु है, गा उ्ते है स्वर-तार । 
अपना आत्मगीत जो कि है उस अम्बुधि मँ रीन 
हे सिद्ध राम, उस ज्योति से अलग नहीं दम। 


नारिकेल फलरूपी निज को इस काया मँ भर्‌ देती ट 
कडा होकर जब बह परिपक्वता पाता हि 

तब उठकर भ हे प्रभो, सवेरे-सवेरे 

तन-रूषी नारियल फोडती ह तेरे चरणो मे। 


जयवेवि तायि लिगाडे 


५.४. 


भारतीय कविता : १९५३ 


ऋतिकार 


अदो बंद, इवर्नोदु किस्य बिरुगाट्ि । 
मनेय ओटग़ होरगु हवनदे धारि । 
हृढृदोदेडे हृरद इवन राज्यद्पले । 
तंटतनाक्षेननैरड़ काल्‌ बंद तेरा 
वदुविवनिगे र्रड्‌ पुडकालु 

मने वस्तुगच्छे यल दिक्कुपालु । 


तुबु कितठे केन्ने, नभे मिंचगन्ठ कुवर 
क्रंतिकार । 

होच्रेकेव्टय कगव्यलि बेट्दिगव्यनुतुभि 
तदु मनेयगव्वकरे सुरव धीर । 

हृवनु रंदरे मनेय मेयल र्षयर 

डृवनु मलग मनेगे कवियुवुदु मपर । 
कोटटलिनिदु कीणे इनिदु एग्नुवर्‌ 
मक्कल सोलनारिसद जनरु 

र्दौरेद तामि कवि, अवन मानि सत्य 
अनुभव के वसतिहुद्‌ एवन रदुरु । 
हवन मातिन अर्थ देवरे बल 
भवगीतेगव्ेते अस्पष्टवेल् । 


चदमामन अग्विय बेक्कुताथेय मैरेय, 
नम्मलत्मेकद्‌ तिख्िविनाचेयवनु 

अवन नीतिये बेरे अवन नियतिये बेरे 
देक लोक्रद्‌ बेव्टक हिडियुक्वनु । 


कनङु १५१५. 
क्रातिकारी 


यह लो आया, छोटा-सा एक प्रभजन। 
बाहर-मीतर-घर मं इसीका दै आक्रमण 

वस्तु कोई रहती नदीं अपनी जगह इसके राज्य मँ 
दो छोटे पैर इसके निकल क्या अये है 

नटखटी के ही ओर्‌ दो चैर निकल अये रहै 

चीजं स पड़ी हैँ घर की इधर क उधर ! 


पके पंतरे से गाठ, बिजरी-सी हसी, कुमार 
ऋंतिकार 

नन्हीं-सी चमकती ओँखिं मेँ भर-भरकर ्चौँदनी 
धर के ओँगन में निखेर देता है यह सुधीर ! 
सारा धर जाग उठता दै जब यह जग जाता है, 
सो जाता है जब्र यह धर्‌ मेँ फैल जाता है ॐषिरा! 
°वे ही कहते हैँ वीणा ओर र्बेसुरी मीटी है 
यच्चों की वाणी जिन्होँने कमी नहीं सुनी है। 
यह है कथन किसी एक तमिल कवि का 

इसके सामने यह कथन हे पूरा चरिता ! 
भगवान्‌ ही जाने इसकी बातों का अथ 
गीति-कान्य-सा है सन-कुछ अति अस्पष्ट। 


भतीजा है चंदामामा का वि्धी-कुत्तो का प्यारा 
लोक-ज्ञान की सीमा से बाहर है यह दुलार, 
नीति उसकी न्यारी है, नियति उस्र न्यारी हि 
देव लोक का दीपधारी दै। 


१५.९६ 
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मह महा पडेतर उद्प्रथगढन्नेल 
नेविकं सचे नोड़वनु रसनेर्यिद । 
ष्टादरु लल बारिय नीरसवेदु 
हरिदिसेदु बिसुड्वनु तात्सारिद । 


मनेगेमनेये हवन जोतेगूड आडवुद्‌ 
गोलकिनिद । 
नमगडडलीगिरुव वरुषगल करितेरेय 
सरिसि बात्यद चेटुवतदु कोडवनु इृवनु 
तन्न ओद ओंदु रद हासा्दद । 

धिटटु कदरे इवन तडयुवरार्टु ? 


रद्राक्तार ।- 

नकु नगितुव विण, देय भोति र्य 
सूरेकार । 

ननगु अवारिगु नडुवे व्यक्त भरेमदं सेत्‌ 

हन मायकारः 

र्रड्‌ बाव्यन्‌ बेसेद सूत्रधार । 


जी. एस. विवरुद्रष्य 


कनद १५.७ 
पंडितो के बडे-बडे प्रन्थ उठा केता है, 
चाट-चाटकर रसना से उ्ै चख ठेता है, 
सव नीरस है एेसा कहना कहता 
काड़कर तिरस्कार से फिर फक देता है! 


धर सारा-का-सारा इसके साथ नाच उस्ताद 

बडे अनुराग से, 

दीष काल से परदा जो पडा है हमारे सामने 

हटाकर दूर उसे ठा देता है बचपन की शोभा 
अपनी एक मुस्क्यान से, 

कौन इसको करद होने से तेक सकता दै? 


स्द्रावतार! 

मुना हमारा सकर साने वाला, हृदय प्रम का 
बडा टुटेरा! 

बीच भे उसके ओर्‌ मेरे यह है व्यक्त प्रेम का सेतु 
माया साकार, 

दो जीवों को मिलने वाला यह है सूत्रधार ! 


जी. पस. दिवरुद्रप्य 


१५८ भारतीय कविता : १९५३ 
नव्य जीवन 


१ 
हदु न्य जीवनवु, करति अल्वै अल, कण्णिद्दवरिणिनु रेरे केके साक्षि? 
कणगदूदवरिगो देक सा्िगेदे! कण्णद्दरू अद विदूर भद 
एववरिगे जीवनद गधपद्यगर््गदे ! र ओंदे एववारगे मातेरडके ? 
मातोदराछ्िय अक्षरगेरडक्े ? अदरिद नानेकेनिदु नव्य जीवनतु- 
मदरण्रिय्‌ ने टटगिन जीवनवदिल, नेदटगिदरे रल जीवनवदेतक्कु † 
मदु बत्यिगेरयक्छु, ओं गोरे साक ! ओंकार बहमवाचकवागिनिटुवत 
योद्‌ मेरे संकेतवक्कु सवथ | अंथनिड़नडेयिल हृ नव्य जीवन कै, 
मोयूयलेदे मिम्मनावुदौ लोकक्के व्यंजिसुत्तिदे नव्यनगेय भव्यतेयादु । 
दु होसा हौस नये, हदक्के होत्करिषिल, रे होच्किय कर्तमानके हिदे, 
भूतकालद पेडमृतग उतुग ! हग्यकालद हाड जीवनगण्ण्ेतटु 
उपमे, रूपक, दीपक गेव करडिगठ किंडगुणित, वर्णनेय कर्णवेदने, रसद 
कसकिति, करालमुख ! अव्वन्व साकेदु हात रसिक द्य॑त्तगेय बिमुरोडदिहनेन्‌ † 


२ 

रे मेजरिय मोजस्यिदवरिदर कद कबडर्येदोनैदारू कैयेति। 

नव्य जीवनविद्र हव्य कव्य विधान सव्य साचित्वह, लवर, बरी 
नेलदोठेबोलविनिलन पाकद साधिय ! अच्युमाडितर्ेद्‌ उथिद्हे अलविदु, 
स्वच्छवाद स्पूरतिरषिजञानमय विश्वदच्छाच्छमतियाछि नुग्गिहरिदतदुं 

इहह मेरयिसल इलहतरेयिसलु उदरूटुगियिंद गाण्यनु गुहतिदे । 
छंदस्स॒ लक्षणमलंकार भावरस हिदिन पुराण, भगिगदु सतह्‌ । 
हदहनिदते दृह ्राणितिवाल्व उद्धार शौचियी वाग्नठे युव मौलि ! 


कमड १५.९ 


नव्य जीवन 


१ 
यह नम्य जीवन है, कविता कमी नहीं है, ओँख वालो को दूसरा क्या साक्षी चाहिए ? 
अन्धो को तो समी साक्षी समान है ! अखि हो यानहं एकदी बात है 
ेसा कहने वात्र को जीवन का गद्य-पद्य सब समान है ! सब समान है, 
एसा कहने वाल को दो बातों से क्या मतलब ? 
पिर एक बात मेँ दो अक्षर क्यों हयं £ इसलिए भै इसे नस्य जीवन कहता हैँ 
तिस पर यह तो सीधा जीवन नहीं है, यदि सब-कुछ टीकं हो तो वह जीवन दी कैसा ए 
वह एक रेखा-मात्र होगा, एक लकीर भी बस है! जिस तरह ओंकार 
ब्रह्मवाचक बन जाता ह 
एक टी रेखा मे सवर्थ का संकेत होगा ! एेसी दीर्धगति इस नन्य जीवन मे नहीं है 
आपको किसी अन्नान लोक म ले जने के ठिए यह तो नन्य हास की 
भन्यता को व्य॑जित करता है 
यह नव नूतन हास है, इसकी कोई तुलना दही नहीं है, 
सव तुलनार्पे वर्तमान के पीछे दीह 
भूतकाल के मूत महा महा मूत हैँ ! गतकाल के व्यर्थं जीवन मँ स्त्र 
उपमा, शपक,दीपक नामक रीय का विकट तत्य है, वणैनो की कणे-तेदना है! एकी 
कदाम्करा, कराल मुख ¡ अरे बाप रे, बस कयो कहता हुआ नवरसिक 
पुस्तक को पटककर क्या न भाग जायगा ? 


म्‌ 


यौ ह इमेजरी की मौज जो इसे नहीं समक्षते “ पत्थर › कौड़ी कहकर फेक द देँगे ! 
इस नन्यजीवन का हम्य-कल्य विधान असाधारण है जो जानते ह सो दी जार्नँ 
इस गुड के रस-पाक का स्वाद ! गोलबद्री बनाने के छिए रखा हआ तो नही है, 
स्वच्छ स्परतिं विज्ञानमय विद्व की अत्युच्च मति मे धुसकर 
जो प्रस्तुत है उसे आलोकित करने के लिए, ओर जो नहीं है 
उसका उद्घाटन करने के लिए टेदी-मेदी चाल से हवा को पीट रहादै 
छन्द, लक्षण, अलकार, भाव, रस-ये सब पुराणों की बति है 

प्रगति से उनका क्या सरोकार? 
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नागारिकतेय जटिल भागवय्लावगठ बेत्नीर पन्नीर मुर कैर 
वीविग्रोिगठ सूषिगठ पतत्सु बहव्तनद बरैय बेगोडु बततिरूव 
बरडाद्‌ वेडेदेय मण्डारवन्नोडेद्‌ चेदिस चमत्कारविन्हेगनिद 
अव्ययत्व चसत्िगे कौडित टेशरूव द्रव्यव्ययोधमाधिदेम्ब पंडितरूगत् 
नालिमेगे रेलवे ? इर ओंदरडे भाव भवद्‌ ताकतल्यर ओग्तोरिगल 
जीव जीवद जीकु जोकुयल मृलगव साकिरद सक्ेयारि माडिसुव मुदरेथिद्‌ । 


र 


हदुनव्य कावयर्ेदिगु अल्ल, ब्रह्मननु अढेद्‌ सुरियुव दिव्य वागिभूति यिदल्ल, 
हदु जनद धनवाणि, कीपिकर, मूतर, मूतिभर- इद्‌ समाजवु माजिषिद 
अथरारविद्र 

दरदरषिदलित, दुर्षरसुधाधरपान -दुदीन दितरिगे दोरेत दिग्विजयवल !। - 
पत्रिका सुंदरी रतन विद्रलि जागतिक जीवनद अकुंडोहगगनु 
अथकतामगनननु, व्यर्थका्यगलन्नु, कटेगोटेयकोलेगठेय नाना विधगनिद्‌ 
ति्िषिदे, बोभिषिदे, लम्बिसिदे, बांविषिदे ! ठेलवो मानव, 

निसगसुत निच्न्तु, 
माडलु नितर्गपियन्नागि कोंडलुसस्कारवनु हुटरूबुदी अक्षरन्यास 
सत्यवे सुन्टेबुदत्तमोत्तम तत्व, तत्ववू ज्ञानवू ओंदाणि इरे 
षटुयुग गढ कठेदरः तिन्यिदवर्ष्टेनु ? तत्ववकैतिनिविल 
अबुगढेरडक्किुद बेढ नायि स्नेह ! अदरतहृदरक्षर क्षरकषारखनु 
सकिमाडि सारूवुदु सर्वरंगलकिन्द, राजकारणांद भ्याजकारणदनक । 


कनड १६२१ 


यथाथ को भलीर्भति प्रकारित करने की यह महत्‌ रौरी है, जीवन को 
नापने का मापदण्ड है | 
नागरिकता के जटिक भावो के लास्य मेँ स्वेद, गुलाबजल, खाराजलः, रक्त जल के 
वीचि-बिलास ओर सृचिर्यो का विस्तार करने वाला है 
जिसके बल-शासन का पानी सुखा है! 
उस शयुन्य हृदय-भडार को तोड़कर, चमत्कार के विवर्तन से 
इतिहास को अब्ययत्व प्रदान करने का यह है धन व्यय-उ्म 
ेसा कहने वे पंडितो की जीभमें क्या ही है? यदि होतो 
एकाध री ? भाव-भाव का धक्कम- 
धक्का, अंदर की भगिमाओं का, जीव-जीव का श्ूला-कोका है हजारों 
मूको के निर्माण के लिए यह एक सचा दै 


दे 


यह तो नव्य काव्य कमी नहीं दै, ब्रह्म को नापकर दिव्य 
वाग्विभूति बरसाने वाला नहीं हे, 
यह तो जन की धनवाणी, कीर्तियुत, मूरतिप्रद-यह वह दै 
जिसको समाज मे मार्जित किया है 
इस अथं शार को-दर-द्र बिदलित दुधर सुधाधर्‌-पान है-- 
यह दीन दलितों को प्राप्त दिग्विजय है। 
यह पृत्रिका-संदरी रन है, इसमे जाग्रत जीयन की वक्रता को, 
अथं कामको, व्यथं कामको, कला की हत्या को, हत्या की कला को 
परतिर्भिवित किया गण है, विस्तृत किया गया है, एे मानव 
निसर्ग सुत, तुस्े निसगेपति बनाने का संस्कार देने के किए 
पेदा इआ हि यह अक्षरन्यास् 
सत्य दी ब्चूट है, यह सर्वोत्तम तच्च है, तस्र ओर ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते 
एसा समञ्चन वाला इतने युगो के बाद भी कोई मिल सकेगा? 
तच्छ मे ज्ञान नही है ओर ज्ञान मँ तच नहीं है 
इन दोनों मेँ कुतते-बिह्धी का स्मेह है | इसी तरह इसके अक्षर-अक्षर के क्षार को 
रुचिकर बनाकर सब क्षेत्रो मेँ बट ठेना चाहिए राजनीति से लेकर रणनीति तक | 


भ. क. १९१ 


१६२ भारतीय कवितां : १९५३ 
४ 
हिदिनरसर अंगरक्षकर बलदेतेहदिनरसालगल अंतरंगवकाय 
मुदे भंदोड्वी नव्य नागरिकितेय कंठे दुरिडवर वित्तरंगस्थलदि 
लंगांगि सामरस्यं वेत्त सत्य सोदर्य दिम्मोगुदुरूव क्रिधिक्षि कुणिताड 


रंजेसुगु, रमियिुगु, कतिरविगमनुमीरि गुंजिषुयु, ठंिसुगु, हत्निगु, इत्तिसुगु 


वागर्थतंपर् सारे विधानगढ धान्यल रेशमिति हंचिसुगु हारग । 
अगांगरव्यगविर बहदु इरदिर बहदु, मग व्यंम्य गद्‌ वाक्यत्गेकालोक 
भृव्योमगढ योजनायोगयोगिवोलुतेलपिदे कण्परदेयलि हृद नोदिद्‌ ड- 
मोक्रेरिग, सक्रेरिग, सालोमनिगनप, हदर्थवागदिरण्दिनपाधेिदेते- 
हृदरर्थं कंडरिदि निडयविडवििदते, बेिगे वेचागिनिंत मानवनते । 


ली, पच. श्रीधर 


कन्न १६३ 
© 


गत-कालः के राजार्ज के अंग-रक्षक-दल की तरह 
आज के रासको के अंतरंगकीरक्षाके किए 
अगे-आगे दौडने वारी नन्य नागरिकता की ओँखो के सम्मुख 
प्रस्तुत कर उनके चित्र रंगस्यल मे 
लर्देगा ओर चोरी के सामरस्य पूणं सल्य-सौदय के 
दुहरे मुख पर आग लगाकर नचाकर्‌ 
रेजित करता है, रमाता है, कवि रि को मी मात करता है 
गजित करता है, ऊँचा उठाता है, धिराता है 
वागथ-संपके व्यवस्था-विधान रूपी अनाज का 
रारार्निंग द्वारा वितरण-विस्तार करता ह 
अंगांग व्य॑ग्ययक्त हो या न हो, वानर व्यंग्य से वाक्य लोक को आलोकित कर 
भू-व्योम म योजन-योजन तक आदृत हो, पदन वालों की ओँखिं 
की पलकों पर धिरक रहा है 
इसे पढ़ने वाला “ उमाक्रिटिस › ‹ सक्रेटिस " सालोमनवादी 
बन जाता है, यदि इसका अथं नहीं कर सवते हो 
तो यथां दी कर दो- 
जैसे-जैसे इसके प्रण अर्थं का साक्षात्कार होता जायगा, 
वैसे-री-तैसे चकार्चौध से मानव चकित रह जायगा 


बी. पच. ध्रीधर 


१६४ 


भारतीय कवितां ;: १९५५३ 
तंगाल्छि 


तैरेते रे याणि रररे बदु 
स॒त्तव मुचुव तंगाव्थ्य ! 
नियसेलिन कुदुरेयनोर सारि 
बरलिरुव तंपिन कताव्यिये ! 


नडनङवेसगेय वेन्नार 
चिच्ाटवाडुव सोगद चिद्व 
बेलगिनलि बिसिल बेगेयलि 
दणिवेम्डुारैरदे सुलिधुतिर्वे 
सूसुतिरुते बीसुतिरवे ! 


मेछछमेलने चदु मद्रदाडे सोहन 
नुरित गायकियंते दनियनरिसुवे 
मरव त्गिुव रेटेयनाडिसुवे 
बेसगेयेम्ब नेनवनु ओडिसुवे 
ओ सतियाद्‌ तम्पिन तवरे ! 


डरुक्ेय संधहोरटे नीनु । 

नीर गाय्ियो ट्म्बमायेय जननि । 
सूसूकारिसुत सतत अरत 

दणियद्‌ तायिय दयेयंते 

मैयनु मुत्तवे, मनवनु रेन्तवे 

निह्य सक्िगनासिन नंदनवन के 


कञ्नङ ९६५. 


शीतर पवन 


ठृदहराकःर ऊँन्चे चद्‌-चद्कर 

धिरने-बहने वाके हे शीतल पवन 
धूप रूपी घोडे पर चदृ-चदृकर 
आने वे हे शीतता के दूत! 


तपती दुपदरी की पीठ पर द्यो सवार 
गुड्धी उड़ाने वारे रे प्यारे कुमार? 
सवेरे ओर तपती दुपहरी मँ 
अनायास री चकरा-चकराकरर 

बहते रहते हो सदा सू-सू कर । 


धीरे-धीरे मद्र स्वर म कुक कहकर 

चतुर गायकी-जैसा स्वर अपना मिलति दहो 
खेल्ाते हो तर्प्ता को जयला-ज्त्माकर 
ग्रीष्मका नाम भीमिटादेते हो 

ए मधुर शीतलता के आगार! 


पानीदहैया हवा एेसी माया की जननी 
सू-सू करता है सदा स्वेदा 

मौ करी करुणा जैसे कमी न यक्ते हो। 
तन पर चदकर बढादेते दहो मन को 
मधुर स््रप्न के नव-नंद्न वन र्मे 


१६६. 


भारतीय कविता : १९५३ 


ओ गाठि / भंगार काटि 

वंदेय तथ्पिन तिरु्ने ताणि 
बिसिलेराछ ममन बेयलि 

नीगिरे जोति, नानेतके सोललि ? 
भरत्यक्ष परब्हमवे ! श्रीमातैय वरहस्तवे । 
निनभिदौ नमन, मीने ननगे शमन ! 


र. भरी. मुगलि 


ककड १६७ 
दहे पवन ! पहली वर्षा के दृत 
खेकर आये हो शीतलता का अचतार 
ताप चदे चाहे, तन-मन चाहे हयुकसे 
तुम हो जब साथमे क्यो तब हारा 
तुम हो प्रव्यक्त बह्म! श्री माता के वरद हस्त! 
तुम करता ह नमन तुम दी ह्यो मेरे दामन। 


र. री. मुगकि 
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भारतीय कविता : १९५ ३ 
मुक्त जीविगद्ध 


मक्त जीविग्टिवस्‌ 
सुगिलिनारे संचरिति 
मूजगक सल हूवरु हु राति । 


कृकर आीतिये, हृवर 
कारण्यवे बेलठकु, । 
अदर सुव्टिवने हिडिवन्यी धरित 


विद्व देदेयालिरुव 
ज्योति देहिगार्टिवर्‌ 
इहृवरु मिडियल तुबिवहव्‌ स्नायु । 


रल्य ुल्-ल्ोकग 
खाति कांति गर्टिवरु 
इवराज्ञे यिल्दटगर वरुण-वायु 


एत तेजस्सिनवरु, 

रल ओजस्सिनवरः 

र्लं तापसरेल पुण्यकिवर्‌ । 
खशि-स्थिति-लयाकिरुव 


तालं लयवे इवर्‌, 
अष्ठ वै, चेत्योक्य गण्यरिवरु 


वर ला ठाद 
चालिगेगे नुडियोि ? 
इवर तेगेदप्पदा 


कन्नड १६९ 
भ्क्त जीवी 


ये है मुक्त-जीवी, 
घन पर विचर कर- 
जो करते है पालन न्निजग का रात-दिन, 


इनकी प्रीति, इनकी 
करुणा वह ज्योति है 
जिसका करती है धरा सदा अनुकरण । 


विद्व-हदय मे चमकते 
ये ही ज्योति-देरी है 
दने पर जिनके स्नायु सम भर.अते हैँ । 


स्वै कुल लोक की 
दाति कांति के स्वरूप 
आज्ञा के निना जिनकी वरुण-वायु नहीं चल पतिं 


सव तेज के आगार, 
सत्र ओज के पारावार, 
सब तप ओर पुण्य की है खान, 


सृष्टि स्थिति लय के 
ये दीद ताल-कय, 
तीन लोक के मानी हैँ अति महान्‌ 


इनकी वाणी जो न पवे 
वह रसना बोल न पयेगी, 
देखंगी नहीं जो अखि इन्द वे मुक्ति न प्येगी | 


९७० 


भारतीय कविता : १९५३ 


ता्‌ तुकुवेदलि ? 
हृवरोलियदसुविंगे सुक्तियेदि ? 
बाल्देगुल्द लि 

चिर सनातनरिवरः 

नाठ्मोदट बल्छवर्‌, बहू पुरातनर्‌ । 


हीगिद युगदुग के 

तिगुव सनिधियिवर्‌ 

संक्रांति पुरुष रे, नित्य नूतनर्‌ । 
गाव्ियलटि बीसुवर्‌, 
कडलुगव्नीसुवर्‌ 

नितंभियटि कासुववरे इवर । 


मोक्ष सुख दायिनिगे, 
बाल नारायणिगे, 
दोष इाय्येय हासुक्वरे हवर 


मानवन हितकाभि 

जगव संचरिसुववर्‌, 

मायेयनु बीसुवर, सुराग्थसुवरु । 
अरच्िरुव कुसुमगयट 

मरज्ि मुगिसुवरिवरु, 

अरव्णटिह मौरगेगव्नरद्टसिवर । 


नन्न नाय्िराटिवर 


अरिकिंद आल्विंद, 
बार गिव अरकिंदिवागि, 


कलक १७१ 


वे युजार्पैँ नहीं नने बलवान 
किया नहीं जिन्न इनका आलिगन, 
उनको मुक्ति करौ जिन पर होते ये न प्रसन। 


जीवन-मदिर मं हैँ 
ये चिर सनातन, 
जीवन के प्रथम ज्ञानी ओर अति पुरातन। 


युग-युग के बाद 
हआ इनका अवतार 
सं्रांति-पुरुष है नित्य विनूतन । 


पवन पर चकते है, 
सागर पर थिरक्ते हें 
आग पर खड हो जल्ते दै, 


मोक्ष॒-सुखदायिनी को 
जीवन-नारायणी को 
शेष-दायया ये दी बिछाते हैँ 


मानव के दहित के लिए 
जग म विचरते रहै, 
फलते तथा मोडते हैँ माया को । 


फ़ल जो खिद 
फिर करते उन्ै मुकुछित, 
खिताते है खिले बारी कलियो को | 


जीवन मेरा वन जायं 
इनके ज्ञान से ओर प्रमसे 
अर्पित हो जीवन पर बन अरक्िंद, 


१७२९ 


भारतीय कविता : १९५३ 

नन्न काव्यवु गुडिय 

मक्त मघुपरिभेद्‌ 

तंतर्पििरुव मकरदंवागे । 
धारुणियादिरछिवर 

ति्िविंद, हो्विंद, . 
गुडिय दारिय धर्मराठे यागि, 


नटे मनुकुलवतत 
मुनिकुच्वनागिमुव 


अति मानवर कमक्षाटे यामि । 


ती. र. गो. 


कन्नड ९१७३ 


मेरा यह कान्य बनें 

मंदिर के भक्त-मधुओं को 

अर्पित अति मधुर मकरंद 

यह जग रहे इनके 

ज्ञान से ओर प्रकाडा से 

मुक्ति-मंदिर के पथ पर हो धर्मशाला 
भावी मनु-कुल को 

मुनि-कुल वनाने वारी 

हो जाय यह अति मानव कर्मदाला। 


वी. क-गो. 


कं दमीरी 


चयन : गुलाम हसेन बेग्र “आरिफ 


अनुवाद : प्रेमनाथ दर 


काव-नाम 

अमीन कामिल 

° आरिज्‌ ` 

“आरिफ ? गुलाम इरन वेग 
गुलाम अहमद्‌ ‹ फ़ाजिल 
गुलाम मुहिउदीन (नवाज 
जिन्दा कौल ^ मास्टरजी ' 
दीनानाथ वली ‹ अलछमस्त ' 
निजासुददीन कराची 
पीतांनरनाथ “फानी 


रहमान “रदी ' 


कावता 

नीड का पपीहा 
गजल 
अहरवल का ज्लरना 
जान (ज्ञान) 
गजल 
ना तयारी 
गोवर वीनने वाली 
गजल 
यह्‌ महल मुकृटरधार्यां के" ˆ "ˆ 


किन्तु वितस्ता सो नहीं है 


१७६९ 


भारतीय कवितां : १९५३ 
आल्युक पोषनूल 


हा निन्द मत्यो नेर यि मंजु यि ग॒गुस त्राव, 
मृच्राव आछि कड वादय पखन हाव कोह चकचाव, 
वाथ ताज सफर भाव, 

ल्ोटस चु करान काव, 

न॑व जिन्दगिया छव, 

रंग रंग वलान जाम गलन रंग रो आफताक, 

बुछ आन जयन मंज्ञ छ नचान आव जन सीमाव, 


चुति लाग कह वेताव । 


ज्यव चानि छ मिजराब, 
द्ये लोल की आदान, 


गह भात वन्द्‌ चानि दथ करताम परनिन्य साज, 
अंजाम तिहंद ? पोष चमन व्वेलहंच आवाज, 


छन्‌ जिन्दगी काह राज 
अजाम छु आगाज, 
आगाज द्रु परबाज । 


पुश वीम चमन छावनस जांह लोग्‌ गुल्व चेर, 
छ्य छाय यि वहमुच चे पनिन्य राय दिलच शोर, 


बेखाफ बनिथ नेर, 
वागन त नयन फेर, 
रेजत चु आनुख जेर 


पथ जिन्दगी जाह द्योत न वित श्राक त अह्रेज, 
छन रूदमुत अजताम अङक कांति इन्द आवेज, 


मा. क, १२ 


कद्मीरी १७७ 
नीड का प्पीदा 


ए सोए हए, आ, चल निकल, यह चूके ओर हंडोठे छोड, 
चक्रु अपने खोक ज॒रा, केका प॑ख, कोई शान दिखा, 


उठ, कर्‌ नईं यात्रा, 
आरम्भ नये प्रेम का, 
नवजीवन का ठे मजा, 


रंग भिना यह स्य क्या-क्या पुष्प को रंग प्रहनाता है, 
ठे देख नदी की आरसी मँ जल पारे की भति हिलता है । 


बन तू मी तनिक चचलः, 
जिह्वा तेरी है मिजराब, 
सीख प्रेम के आदाब, 


चके गए तेर भाई-बन्धु कब से ठेकर अपने साज, 
उनका अन्त ? फुलवारी ओर प्रेम भरी आवाञ् | 


जीवन कोई मेद नहीं, 
अन्त स्वयं ही आरम्भ है, 
आरम्भ उडना उडना है । 


फूल तोडने बाले के भय से पुष्पो मेक देरकीदै? 
यह चचूठे भय की छाया है अपने मन की राय सैभाल । 


आ चल हो निर्भय निडर, 
बागों हरियाल्ियों मे फिर, 
गुलेल मारने वालो को दबाकर, 


रियो को देख या दको को देख जीवन कभी क्या पीछे हटा ? 
आज्ञाकारी या दास किसी का प्रेम क्या अत्र तक कभी बना 


१७६ 


भारतीय कविता : १९५३ 


फटुराव यि परहेज, 
परहेज दार अगज, 
कर नार दिटुक तेज, 


दव दोर भरान जोश दिलस, रोय रटान रंग, 
बीह बीह छ गकछछान खन खुरकं ताप छतान हंग, 
वोथ नेर चु जख जंग, 


वस्तुच छे रू जंग 
जस्मन चे यिन अंग, 


वस्तुकं दु अज रहवार करान वाव पकानं तेज 
बुथिक्किन छि यिवान ल्ायन्‌ कम ज्ञार त चंगेज । 


फरहाद संज अवज, 
दीरीं शकर रेज, 
कति रुद सु परवेज, 


वा छी चे दिवान पो चमन थरि दुन पोरा, 
तन्हा चु निहिथ दरि न गैरतत न काह जोरा । 


छक यूत क्या मदहोरा, 
बेजान त खामोश्च, 
सांतत चु हना तोश, 


वोथ श्राव यि गम गोत मंजुल वाय साँलुक साज, 
० 

मिजराब दि साजस त कुनी त्व हतर आवाज, 

रट यावनुक अन्दाज्‌, 


कर जिन्दगी आगाज, 
पखलाज कर पखाज्‌ । 


अमीन कामिर 


कदमीरी १७९ 


इस संकोच को तोड़; 
संकोच जो बुराई लाता है, 
कर अग्नि हृदय की तेज्ञ, 


भर उत्साह हृदय मे दौढ-दौद जिससे सुख पर आये रंग, 
यू बैठे पक जार्यगे धूप दी में कनपयियों के बाल ओर इ्युष्क 
होगा रक्त । 


उठ, चल, चला संघर्ष 
समय काह ्युभ ₹इकुन; 
ये धाव तेरे भर जार्यगे, 


इस काल का अख वायु उडाता आ रहा है तेज्ञ, 
ओर यह के बर गिर जतेर्है, क्या जार क्या च॑गेज। 


फरहाद की वह प्यारी, 
रीरीं की मधुर वाणी; 
वर्यौ है वह परवेज 


तेरी बाट जोहती वाटिका ओर पुष्प त्च दी को ताके, 
बेरा ५, ह 
एकान्तम तू दूर्‌ बैठा स्वाभिमान नहीं न जोडा है, 


इतना तू बेुध क्या इआ ? 
निर्जीव ओर निःशब्द क्या हआ ९ 
वसंतं का ठे मजा जरा, 


उठ, त्याग यह चिन्ता पालना ओर बजा सुख का साज, 
मिजराब चला साज पै ओरगाप्रीतदी के राग। 


यौवन के टंगं अपना, 
जीवन नया-नया, 
उडता जा, उदता जा ! 


अभीन कामिख 
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गजट 


नाजनीनन दुरकन आंलरावि वस्तुक इन्कलाव 
माहजबीनन चाक जामन द्यावि वल्तुकर इन्कलाब 


सोरम्‌ चमन सजद श्न या वुम मेहरावस नमुन, 
जाछि वांकन पथ मरुन मररावि वख्नुक इन्केत्यव । 


राबनमुक. आदत छ स॒वहत लालरोयत बथ छटुन, 
स्रूनि दिल नार्यव नव्यव छिरकावि वस्तुक इन्कलाव 


न्यथनानिस पानस बुजित कोर काग्यव बिरयान माज्‌, 
ल्रील सीनिके नारत॑ति रोहलावि वस्तुक इन्कल्मव 


बन्द्गी रारमन्दगी हसरत जरूरत आजिजी 
जिन्दगी हन्द दर्द सर अजराकि वख्तुक इन्कटाव । 
जाटिमिन चरन उगन सरमायदारन कू सरन; 
त्रय. बरबुनि वान जन तवनासि वस्तुक इन्कत्यव । 


संगरन वाटन कोहून सन्यरन खयन बेरन वटयन 
दान गर्यन मंज समसोतुर करनावि वस्तुक इन्कलाव । 


फेरि अध्रेज लोटबागस इरि रीरान ल्ोलसान, 
ददु गुल मसवल त ही फलनावि वस्तुक हन्कल्गाब । 


भारिज 


कश्मीरी १८१ 


गजट 


नाज्ञनीनों के इन बुन्दो को भी हिला देमा वक्त का इन्कलाब, 
चन्द्रमा से है जो उनके कपडे भी फडवा देगा वक्त का इन्कलाब | 


कजरारे नैन या मेहराब-सी महां के आगे श्लकना, 
जारी-से बुने बालों ही के पीठे मरना मी भुला देगा वक्त का इन्कलाब । 


है ओस की आदत प्रातः को लाला की तरह जो तमल हं उनका ह धोना, 
ठे मटके घडे रक्त हदय का छिडकाएगा वक्त का ईइन्कलाब । 


इस नंगे शरीर की कर बोरिर्यौ भून दी कँगडियो के तापने, 
उर.प्रम के जलते छा्लो को सहलायगा वक्त का इन्कलाब । 


यह्‌ सेवा, यह लज्जा, यह शोक, आवङ्यकता ओर यह नम्रता, 
इस जीवन के सिरदर्द को मिटवा देगा वक्त का इन्कलाब । 


जालिमें को, चोरो, ठगो, प्रूजीपतियों ओर उनको जो घूस खते दै, 
भद्रभूजे के भाद्‌ पर खील की भोति भून दगा वक्त का इन्कलाब । 


ऊत्चा रिखर हो, पर्व॑त हो, गहराई, खाई हो, मेद हो गा त, 
दो घडी मेँ इन सभी को समतल-सा बना देगा वक्त का इन्वःलाब । 


परेम के उदान मे “आरिज › धूमेगा सँवारेगा क्यारी-क्यायी को, 
¶१ ० 
ददं के पुष्प यह मस्तवलं ओर चमेखी को सिलायेगां वक्त का इन्वलाब । 


आरिज्ञ 


मिसिर 


१ मसवल = एक कदमीरी फूल 





[^ 
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आबवदारे अहरवदट 


अहरक्ट ची अआनद्यार, 
कहर ची छत लारलार, 
बाल व्यद लायान छल, 
गाह दिवान खोर गाह ताल, 
सोत कदम जानीन जोह 
थक्र कृड्न आराम क्याह, 
वुज॒मलन गगरा नार, 
चोर करान छिस बेकृरार, 
मगन हृन्दि ल्गलजार, 
नीरि पोषन इन्द वहार 
वारदार अवस्क अजार, 
सोटठवान छित ल्ोलनार, 


गाह सौतुर गाह छम्बत्‌ छार । 


ग्रो पकान देवान्‌ वार, 

रात दोह छर तुर तफ, 
द्म दवान चावान्‌ न डाफ, 
जून तारके आफतान, 
दुनियाहुक काह इन्कलाव, 
चोक मोदुर स्योद होल जवाव 
कम करान छा हजतरान, 
छस पर्‌यन नेरान नार, 
वस्त फसमच दागद्‌ार, 
रग्रग रगदार हार, 

मोख्त्‌ हदटय बापत तयार । 


कदमीरी १८३ 
अहरबख्काश्चरना 


अहरबल का यह श्रना, 

एसे भागे जैसे कोई बहरुत भगाय, 

पर्व॑त पर से कूद गिरे, 

क्षणम सिर के बल गिरे ओर क्षणम मारे चैर, 
धीरे से पग कैसे उठता कभी न जाना इसने, 

दम लेना, बिसराम-सा करना, कभी न जाना इसने, 
मेघ का वह गजेन हो या विद्युत्‌ की वह आग, 
बेचैनी इसकी ओर बढ़ाते ओर वनाते चंचल, 
ऊँचे हरे मेदानों म काका की फुलवारी, 

नीर पुष्प की चायो ओर खिकती इई बहार । 


या जब मेघ भरा यू आये जैसे बोस्च व्व दुःख पाये, 

इसकी अपनी प्रेम-ज्वराला तब लपरों मे उठ अये । 

कहीं है समतल, करीं है खाई, कदी पै तीखी टलान होती, 

परन्तु उसको है जाना आगे वह बढ़ता दी अगे है उन्मत्त की भति । 
हो रात दिन, हो तेज वायु, शीत हो या सूर्यं का प्रचंड ताप 

दम नहीं केता कभी ओर कट जाता है नहीं आराम करमे के जिर । 


चौद हो, तारे हों, या हो आपृताब (सूर्य) 
पृथ्वी पर आने वाला कोई आये इन्ककाब, 
खाहोयाहो मघुर, सीधाया टदा हो जवाब, 
इसकी बेचैनी म अन्तर कोई पडता हि नही, 
इसके पंखों से निकलती आग है, 

इसके छले धिस गए हैँ बन गए अब दाम से, 
रग-रंग के मोतियों का बन गया हो हार-सा, 
जैसे मोती रख दिया हो कण्ठ का तैयार-सा । 
जैसे नियुक्त कर लिया हो आप सुरज ने वर्ह, 
जैसे अवसर देख के दी उसको छोड़ा द्ये वर्ह । 
मौन पवत सेवा मे आकर खडा, 


शट 
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आफतायन योवसुत, 

मोक डीरित चरोवसुत, 
बाअदव खामोश वाल, 
वाल्-प॑ति ख्प्रजेथ शिव्यल 
हरनन मंठसमु छे छल, 
दमवस्ृद सारी कमाल 
आसमानस वुट सुकिथ, 

जिन मल्क गामित्य रहित 
जन निमुत छक जुक मुदित । 
जन ज्यवन छि तारि दिथ, 
आब. ञुर इार शोरोदार, 

गुम छे अति कथ गुम नजर, 
व्यूट आरिफ हार गोस । 
जिस्म वरि यीर जान ओस, 
आवरदारके पोरि जान, 

खीर न टहरावान द्‌ वान, 
गाह कन्यन च्ावान षन, 
गाह वुडान बर आसमान, 
आरिफन सम्मोल होर, 
महव योवुन चकर्मोगोदा, 
कख ल्ययिन ह मच्चर 

असख द माह ठदहराव कर, 
कहु अक्छय तथ दिम जवाव, 
क्याजे छह युथ पेचोताव, 
चज्योन माल्युन मालि प्यट, 
कोहसारन ताल प्यट, 
आफताकव अति सुवहोञाम, 
हह करान नामि नामि सलाम, 


कचमीरी १८१५ 


दूज का वह चौद मी पर्वत के पीछे हि खडा, 
चीकी भरते नहीं अब हिरन दै मूले इए, 
इसके आगे मूक हैँ सारे कमाल, 

होर अपने सी चयि ह आकारा ने, 
जिन-फरिद्ते जैसे जडवत्‌ हो गए, 

जैसे मोहित इए प्राण निकरे दए, 

जेसे जिह्वा पे उनके हों कुण्डे लगे 

जैसे छुर्‌ -शुर्‌ करे जल, कोलाहल चले, 
जिसमं आवाज खो जाय, दृष्टि खोए, 

यू तैठा आरिफ़ दरा यह ई, 

कि तट पै रारीर, आत्मा बहती रही, 

कि इ्यरने की भति चंचल दै प्राण, 

कि दौडेदही जाए ओर रोके नरपौ, 

कभी मारे पत्थर पर अपना ही आप 

कमी उठ के उड़ जाये आकारा म । 


फिर “आरिफ” ने अपना सँभाला था होश, 
लिया इन्द्रियों को फिर से संभाल, 

दी आवाज किं सुन ठे, ओ पागल, 
तनिक दम ठे क्षण-भर तनिक रहर जा, 
मेरे प्रसन कात्‌. उत्तरदेदहीजा, 

कि इस हद के वैचैन क्यों हो भला, 
तेरा मायका पवैत की चोटीपे दे, 

जो उँचे-से पवत कीत परदीदटै, 
जरौ प्रातः-संध्या को खुद सूर्यं मी; 

कि हयुक-ल्युक के करता है तुद्यको प्रणाम, 
किः एेसी तेरी ऊँची यह शान है, 

कि आकादा तेरा ही इक दास हि, 

तेरा हृदय निस्सन्देह निर्लेप है, 

धमै का प्रदङन न सिद्धान्त का 


१८६ 
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यूत थद ए शान चोन, 
दास ठे आसमान चोन, 

सीन चोनुङ कीन रोत, 

दीन रोस आन रोस, 
जिन्दगी छहर बेकरार, 

नैह सवर ने इन्तजार, 

पोत नजर करमुच हराम, 
छक्र फक्त महवे खराम, 
च्यानि सफरक क्या मुदओआ ! 
रोवमुत माशोक मा? 
अरिफस वोद द्र जवाब, 
जिन्दगी मेच मूल आव, 
म्योन आगुर च्योन जान, 
असल तल हिव हिव ज्ञवान, 
छस थजर वाविथ वसान, 
तदन लन नुदं मंज वसान, 
सव्ज जारन मंज अचिथ, 
सुक्क डारन मंज ग्िथ, 
छुम वनान हातिल कृरार, 
जिन्दगी या म्योनुर मजार ॥ 


' आरिफ 
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परन्तु तेरा जीवन बेचैन है, 

प्रतीक्षा की शक्ति न धीरज दही दै, 

कि देखो न मुडके सम्षो हराम, 

कि चलने म व्यस्त ओर चलना ही काम, 
कि उदस्य इस यात्रा काह क्या? 

कहीं तुमने प्रीतम को खोया है क्या ? 
फिर आरिफृ " को उसने भी उत्तर दिया, 
कि जीवन है उन्मत्त ओर जल मूल दहै, 
कि जो मेरा उद्गम वहीं तेरे प्राण, 

कि वास्तव मे जीना दै एक दी समान । 
कि ऊम्चे को त्यागा नीचे बहा, 

चला प्यासे होय मे जके बसा, 

कि हरियालियो म जके धुसा 

कहीं शुष्क भूमि मे जाके बहा | 

दौ भिकता हि मु्चको आखिर करार, 
जीवन है वह या मेरा मजार ॥ 


६ आरिफ # 


श८्ट 
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ज्ञान 


अलिमकि आगुर अन्यि अछि गादाव, 
अलिमकि आयुर अन्यि अछि गादयव विजि विजि दज मं पजसुधि जान, 
जानि सूति गट चलि रस॒ रत॒ दुनिया 
ह्यत हय वुि च्योन पूर भ्रागाङ, 
अटिमिकि आगुर." 


अविमकि आगुर सोरूट सर कर, 
जानि सूति सोर हन्यि हन्यि तरकर जानि सूति अजनाव्‌ पननु पान, 
जानि सूति जान वालिति निरि चन्द भर, 
जानि सूति बेजानस ह्यम्‌ तरार, 
अलिमूकि जगुर्‌ ' 


अलिमिकि आगुर्‌ कुन्यि मंज कुल कड 
जानि सूति कुन्यि मंज कुलि आलम कड जानि सूति न॑नि कड्‌ 
बन्द सुज जाय, 
जानि सूति रूहस कुनिरूक पय म, 
पय॒ सूति कुन्यरूकर पिर कर फार, 
अलिम्‌फि आगुर" 


अलिमफ आगुर कोह चट जून रट, 
ज्ञानि सूति कोह चुट जानि सूति जून रट ज्ञान सूति परखाव्‌ शट तूफान, 
ज्ञानि सूति हवहत त आवस गुर कर्‌, 


जानि सूति छंड वो यिम आकारा, 
अलिम्‌फे आगुर्‌" “" 


कदमीरी १८९ 
जान (ज्ञान) 


ज्ञान के उद्गम से टे वह प्रकाशा कि अन्धी ओंख को दिख जाए । 
ज्ञान के उद्गम से टे बह प्रकारा कि अन्धी ओँख को दिख जाए; 
जलती रहे जलती रहे यह ज्योति जिससे सत्य का परिचय हो जाए । 
ज्ञान से तिमिर्‌ कटे ओर धीरे-धीरे संसार, 
जग जाय ओर्‌ देखेगा तेरा पणं प्रकाडा 
ज्ञान के उद्गम सेः" “" 


ज्ञान के उद्गम से ष्टे वह प्रकादा किं सवकी परख हो जाप । 
ज्ञान से अंश-अंडशा का मेद पा 
ज्ञान से फिर अपने-आपको मी पचान 
ज्ञनसेदीज्ञानीसेमीलेलेजेगरं भरद, 
ज्ञान अच ही से अज्ञानी का अज्ञान काट दू 
ज्ञान के उद्गम से“ 


ज्ञान के उद्गम से ष्टे वह प्रकारा किं एक ही से अनेक निकार 
ज्ञानसे परंडदहीमें ब्रह्मांड कौ भी देख पा; 
ज्ञान से मानत का स्थान मी स्पष्ट कर पां । 
ज्ञान दीसे अत्माकेरेक्यका भी प्रता लगारऊ, 
इस पते से मेद्‌ सब शिर रेक्य के सबकी बताऊँ । 
ज्ञान के उद्गम सेः.“ 


ज्ञान का उदृगम पुटे जव पवत तोई, दाशि को पकरई 
ज्ञान से पर्वैत तोई, ज्ञान से रारि को पकड, 
ज्ञान से परख बिजदयी तफान, 
ब्ञानसेजलकोवायुको वदाम करर, 
ज्ञान से खोर्जूशा यह आकारा । 
ज्ञान के उद्गम से'““" 


१९० 


भारतीय कवितां : १९५३ 


अचिम्‌फि आगुर दिल चीरिथ कड 
जानि सूति सेक दानस दिल चीरिथ कड तमि दिलमंज. जजव त शोक 
जानि सूति जर मंज ताकत सूह कड 
युस कोह काफस करि खद खाद 
अचलिमूफे आगुर“ 
अलिमूफि आगृर्‌ थदि थदि घर्‌ कर, 
जानि सूति थदि थदि पननुदह घर्‌ कर जानि सूति छारक नवि समूसार, 
जानि सूति आसमान पथकुन तराथ, 
रोह बरोह कडि म्योन शाहपर वारा 
अलिम्‌कि आगर `` 
अमूर भगुर तार दिम ठृकन, 
जानि सूति सदरत तार दिम छूकन जानि सूति बोटल्यग कोमच नाव 
जानि सूति दम्‌ दम्‌ हम तय नम रट्‌, 
परयहम दर थव बचनिच आश 
अलिमफि आगुर्‌ “““ 
अविमकि आगुर नारस पठि तर 
जानि सूति प्राजिल नारत पेड तर्‌ खौर तल बास्यम पोर अम्बार, 
जानि सूति वान वान कहववि सापि खि, 
दिमि अथ सोनरस पासि चारा । 
अलिमाके आगुर“ 


गुखाम अहमद फाजिर 


कद्मीरी 


ज्ञान का उद्गम श्ट, जब दिरखो को निचोईगा, 
-चोरईगा ० 
ज्ञान से इक रेत कै कण का हृदय निचोईगा, 
०४ 


इस हृदय से भावनार्प ओर एक उत्साह निकार्दँगा । 
ज्ञानसेदहीअणुरमे से शक्ति वदी निकार्दरणा, 
जिससे काफ्‌ पवैत को मी खस.खस-सा बना सरकूगा । 
ज्ञान के उद्गम सेः“ 
ज्ञान का उदृगम टे तव ऊँचे महल बनाऊँगा । 
ज्ञान से ऊँ्चाई पै अपना धर वनाङँगा, 
फिर ज्ञान-पथ पै खोजता दढ निकार्दणा नये संसार । 
ज्ञान की ऊँची उडानों म जाऊंगा इस आकादा से अगे, 
अगे-आगे उडता, खोता जयेगा पंख, मेरा पक्षिराज, 
ज्ञान के उद्गम सेः-“" 
ज्ञान का उदृगम ष्टेगा जब लोगों को ले उतारगा पार, 
ज्ञान (रूपी नाव) से ठे उतार्णा लोगों को इस सागर से पार । 
ज्ञान (रूपी पतवार) से खे र्द्गा तट तक राष्रकी यह नाव । 
ज्ञान के ईौडसे दी क्षण-क्षण मे नाव को उचित 
दिशा की ओर चकार 
ओर निरंतर दृढ़ रहेगी आरा मेरी कि नाच जोखम 
से बचती ही रहेगी । 
ज्ञान के उद्गम सेˆ““ 


ज्ञान का ्रटेगा उद्गम, अग्नि को मे फोद दगा, 
ज्ञान से हे फारिलञ्निको मी फद सर्गा, 
ओर एेया करते भी मुद्चको करेगा पैर के नीचे है पुष्पों का ढेर । 
ज्ञान से मतिमति की दुकानों पै जाकर हर कसौटी पे 


पिस जाऊंगा 
ओर सब सुनार को दगा पास सोने की चारा 
ज्ञान के उदूगम से" 


गुखाम अष्टम्‌ फ़ािर 


२१९२ 


भारतीय कविता : १९.२२ 
{ज्र 


च्यानि बाबत तय ज॒रिम जगन अन्दर 
तथ इजावत आकिया न लोल वुद्छ। 


ख्व क्या कठ बो कन्यन वन कस यि राज 
ग्राव क्या कर छम मे गोमुत होल वु । 


आविजे अभि तारि जाविजे रागि सूति 
ल्ल भिजरावव मे क्या क्या चोल वृ । 


तेज त्यांगल दही मे आह नेयान न्यनर 
ह न वावर ? सीन दोदस॒त सखोल वु । 


नाज छम अमि लोल योद पनन्यव पस 
मरहवना छक वोन्य हेतिक द्कदोत्ठ कुछ । 


छक्र करान इन्कार अज द््टहं मरह वा, 
च्योन यी गव स्योन महकरम कोल तृ 


रुम रुम गाम फेरि मे एम त्वरेसम वुच्छन 
नूम खंजरन चकत दुह मं गोल वुछ । 


दीन कामि माहे छक्र कस अजनी 
कीन सीनुक चानि त्ोलन जोल वु । 


सत्त करान वो अमि खयाटन च्यानि न्धूस 
त्य मकानस मंज मं खोद्यवृन ओ वु । 


दीन दारन दीन रीस वोथमुत कृसाद 
सीन सापे छम कुनड़ माहोल् वुछ । 


कद्मीरी १९३ 
गजल 


वन-वन म तप करता फिरा केवल तेरा नाम लिय, 
सिद्धि भटी हो यान मिली केवल मेरी लगन को देख । 


सिर मारः मे पत्थर पै किससे कहँ यह अपना मेद 
उल्राहना दू किसको स्वयं हृदय के इन धावों को देख । 


इन पतले-पतठे तारो से, राग की तीखी धारो से, 
परेम मिजराब के आधातों से क्या भने सहा आके देख । 


यह मेरी टडी ससि भी अंगारे-सी निकलती है, 
विवास नहीं करते तुम 2 ठे राख हआ यह सीना देख । 


गौरव मञ्चे इस प्रेम का है यदि अपने ओर पराये भी, 
अच्छा करते हैँ जो अब वह दुत्कारते हमको आके देख । 


आज भी करते स्वीकार नहीं यह ना मी तेरी अच्छी दहै, 
तेरा यह सब ठीक ही है पर मेरे अटल वचन को देख ¦ 


रोम-रोम से स्वेद बहा देख-देख हारे नेन, 
खंजर-जैसी भवो से कोप-दरेष कटा आ देख, 


ए दाशि-सी, तेरा धर्म क्या ? कौन तुस्चे पहचानेगा ? 
उर मे मेरे मलिनता थी जो तेरे प्रेम ने जलाई देख | 


सोच-सोच मै ठे हौक गया यह तेरा ही विचार सुस, 
द्ून्य-द्यून्य मे ही मैने फिर नीड सुहाना लिया देख । 


बिन धर्मं एक दंगा मचाया इन सब घर्म वालों ने, 
उर है द्ेषहीन, मेरे एक वातावरण को देख, 


भा. क, १8 


१९४ भारतीय केवितौ ‡ १९५३ 


योर वीनमह बेवप् हा दिल्बरो 

तोर दोपथम यी दु द्रामत रोल वृछ । 
च्यानि उत्फत सरोग महिरहीनन न वोन 
बेयन किचन द्री त्यो बौल तीत तोल वृ । 


गुखाम मुदिउद्ीन नवाङ्ग 


कच्मीरी १९१५ 


यो भने तुञ्षको था पुकारा एे दिलबर ओर ए बेवफा, 
उत्तर म तुमने यो कहा, "रीत यदी दै, त्‌ भी देख ।' 


तेरे प्रेम मे महिउदीन ने सस्ता-सस्ता नहीं र्चा, 
ओर के लिए स्नेह उसका ह मर्हेगा, आ, तौक के देख । 


गुलाम सुदिउद्ीन नवाज्ञ 
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भारतीय कविता ¦: १९५३ 


ना तयारी 


गम्यानि खोत युस भरान मे यछ त ल्ल 
आदा तय गाश ओद तय सरकरार म्योन 
कांछ्वुन में छन्डवुन तय गारवुन 

सोक यस सूति ओससुत ल्कचार म्योन 
भरवुन मँ आदनुक दिकदार म्योन । 


तीम दीपुम ““ केह काल यथ दीस अन्दर 
यथ मकानस रोज्‌ म्यानि वथ वुच्छन 
दूरिरिस मंज वारि परेलनय लोल पोश 
आसिनि हमसायन हकन तिम वागरान 

तार च्योन अद जान चरु तय कार म्योन," 
श्रारवुन मं आदनुक दिलदार म्योन। 


यथ कुठिस सग दिख जमीनेस वाति सेह 
ल्येठ य॑मि यस कासि भोर तमि भीर दयस 
ल्मे ति निशि आव तकि वातान वपोर 
गारल्यव यी जोन यिम वोतिन पयस 

यी दु लेक मर्म यी असरार म्योन 
आरवुन में" '- 


खतपत्न सोजान छम योत कालि वाशि 
कागजन इन्द रंग व्योन व्योन बेडुमार 
पोरमरगाह बोड सराह तारक नयाह 
नदिया यथ अहरबल ही आवद्यार 
पोरानृल्य पपरा यम्बरजल्या 
खिन्दकरवुनि हरण जुरया रीरखार 
मोरि मुन्दा सोन्दरा बोड गादुत्र 

पोज फक्रीरा नफरत तोरगस शह सवार 


केद्मीरी १९७ 
ना ठय्यारी 


स्वयं मुञ्चसे अधिक जो मेरी कामना करता है, जो मुद्षसे प्यार करता है, 
मेरी जो आशा है, जो प्रकादा हि, जो शोभादहै, मेरा जो स्वामी हि, 
मुञ्चे जो चाहता है, मुञ्चे जो दढता हि, जो मेरी टोह मेँ त्रैव है । 
जिसके संग मेरा दौदाव निखरा हआ था, 

वही मेरे बालापन का साथी जो मेरी बाट जोह रहा दै । 


उसने कहा था “कुछ काल इस देदा के अन्दर, 

इस भवन म मेरी ही राह देखते रहना 

मेरे तुञ्चसे दूर रहने दी मँ तेरी फुल्वाडी मे प्रेम के पुष्प खिलगे 
इन्दींको तुम अपने अडोस-पडोस म ्बेटिते रहना, 

फिर तञ्च पार लगाना म जार्न मेरा काम है, 


वही मेरे बालापन का साथी जो मेरी बाट जोह रहा है। 


इस वृक्ष को जब सींच दोगी, धरती को आप स्नेह पर्हैचेगा, 
प्रेम ओसरो से जिसने विया उसने स्वयं दैव से किया, 

प्रम वहीं से एटा है, चाये दिशाओं से फिर वहीं परचता हि । 
ज्ञानी सुनीरा जो तह तक पहैच गए उन्होने यदी जाना, 
यदी प्यार का मर्महे, यदी मेरा मेद, 

वही मेरे बालापन का साथी“ 


वह विद्‌दी-पाती भी मुञ्चे यर्दा मेज देता है, 

कागज के रंग तिति के ओर अनगिनत होते है 

ईव्वाई पे पुष्पों का एक क्षेत्र, एक षिराल सर, तारको-भरा पथ, 
एक नदी जिसके अहरबल से कई जल-प्रपात, 

पपीहा, पतंगा ओर नरगिस का षूल, 

चोकडी भरते हए दुधर्महे हिरणों की एक जोडी; 

एक प्रियतम सौन्दर्यं से परिप्रणै, सर्वज्ञ, प्रबुद्ध, 

एक सच्चा फकीर-सा स्वार्थं के घोडे पै शाहसवार, 


१९८ 


भारतीय कविता ; १९५३ 


कह न आसित युस द्पान ^“ संसार स्योन ^” 
आरवुन मे आदनुकः ˆ" ` 


पातिमि प्रहरय नोक योर जनि गाह 
मुक पोशचव च्छट सपुन खोरानोयि वाग 
पोरानुत्न नालि द्योत वन हारि चत्व 
साज आक्राडक्र त आरूकं जा्ल्योव 
व्यृट ह्यत लोत व्यत पक्रान स्वर्गक हवा 
त्युथ स्मौ सपुन में दोष सुह यरि आव 
साल रोस्तर् आव वालय यार म्योन, 
आरवुनः ` ` 


मन्दछेयस यच्‌ गुम सूति गोम भन 
छन्ड छिप दिमहा नतय गहा मरिथ 
डरामय यमि हाल मन मा दन्द्रयस 
च॑य वरि भिधि रोज़ हया दुर्ये ज॒रिथ 
नेज वल पान तामत छम न साफ 
संज कह पूजयि हून्ञर मा छम करिथ 
यिम न नागुरिमित मे टृकन लोल षोड 
माल करहक [तिम बङिम पेमति हरिति 
श्च जाया छम न वोथराकस कत्ये 
गर्द तय गर्वीदि सूति आमुत बारिध 
बानकुठ गोमत छ टोकरुर द्वार म्योन 
मरारवुन ˆ ` 


योद वनय लोटस छि तस गामित षुटाछि 
साल रोस्तुहं सोन युन जोनुन छ आर 
तम्बलन वोलुन त हयहय हाक्सस 
व्यो छ लोटत ताब च्युड पछ टेतिबार 


कदमीरी १९९ 


कुछ न होते इए भी जो कहता है « सतर संसार मेरा है 1” 
चही मेरे बालापन का साथी" 


रात के अन्तिम पहर जब र्चौदनी क्िटकने लगी, 

जब र्त की सुगन्ध बिखरने कगी ओर चमन महक उठा, 
जब पपीहा पुकार उठा, जब वन की भैना बोल उरी, 

जब आकाडया ओर क्षरने के साज संगत म बारीक हो गए । 
जब स्वगं की वायु आकर मन्द-मन्द चलने लगी; 

एसा सर्म ्वैघगयाकिमे समञ्षी षदीआ गया दहै, 

कि बिन बुाये ही मेरे बालापन का साथी आ गया दै, 
वही मेरे बाकापन का साथी" 


जडी ठलजित हई ओर पसीनो मे मानों नहाने गी; 

मन मे आया कहीं लिप जाऊँ या अच्छा यही कि मर जाऊ । 

इस हाल मँ मञ्चे देखेगा तो कदी उसका मन ठंडा तो नहीं होगा ! 
इससे यदी अच्छा था वि विद्रेह सहती हई भे दूर ही रहती, 

यह मेरे वख धके मी नही, शरीर तक मेरा साफ नहीं । 
पूजा-आरती की तैयारी मी तो नहीं कर रखी है भने, 

नतो यहप्रेमकेपुष्पदीभमैनेलोगोंमे बेरटि दहै, 

अव इनके गजरे बनाती, देखा तो समी ज्षड गए हैँ | 

पवित्र स्थान भी मेरे पास नर्ही, जरह उसके लिए आसन बिछाती, 
धूल गदे से, गृहस्थ के सामान से सारा भर गया है 

यह जो मेरा उकुरद्ार था; भरे सामान का कमरा बन गया है । 
वही जो मेरे बाखापन"“"' 


यू तो तुश्यसे वर्ह उसके मन म प्रेम की पोटलिर्यौ वैघी भरीर्है 
परन्तु चिन बुलाये यर्हौँ आना तो उसने टीक समल्चा ही नहीं, 
मचलना, बेताब होना, ओर लालच मे हाय-हाय करना, 
प्रममेरखोभा कर्दौँदेतादहै, प्रेम भ तो संतोष, धीरज, ओर 
विद्ास किया जाता है 


भारतीय कविता : १९५३ 


युथ समा ओखुर नन्योव खत ओस ब्यारवं 
पान कोत यीयिहे मे जानित नातयार 
शर्म रश्िवुन म्योन पर्य दार म्योन । 


जिन्दा कौट "मास्टरी ' 


कद्मीरी २०१ 


तो रसा समौ धने पर यदी प्रतीत इआ किं पत्र दी ओर था, 
भला मुञ्चे ना तैयार जानकर मी अपने-आप कैसे चला आता ? 
यह मेरा ताज रखने वाता यह मेरा पर्द्मदार, 

वही मेरे बालापन का साथी जो भेरी बाट जोह रहा है । 


जिन्वा कोड ‹ मास्टरजीः 


२०२९ 


भारतीय कविता : १९५३ 
गुिखरः 


कायि गरमनि मंज छम्बव छारव त वुडरव वाल्यि, 
रायि सुन्दरमाल बाला गुहि रचन दिन्यी जाल्मि 
हयाय यथ छौक्र लद दिलस वारय मे वाध परकाच् 
द्रायि सुन्दर माल्बाल्य........ 


फेत कलस प्यट ह्यथ पटव आरव मजी लारान चलन 
खम्बरवी प्यटि नारव मौज रथ सखोरन हारान चलन, 
गुहि रचन पथ यि जक्लमाल्य गम॒च्‌ फलवालिये, 
द्रायि सुन्दर माल........ 


दरशन यि हुस्नचे द्ीवीयि पा को आतुर 
हासिल्ह् विधि यावनुक्र क्या शाबिहे यी डाव्यि ? 
द्रायि सुन्दर माल... 


मस्त पिम आॐ बर्न जन जन्तकूह मस प्यालनह, 
दायरन वेह मुसििन क्युत बोरमृतुदं कल्वालन 
क्यास रुहिलभि छ्ंडनस लगरहन पिम मस प्याव्ि 
द्रायि सन्दर माल... 


बालन प्यट गल फलान कम कम बर पानद गह्मन, 
खोमेन् मंज नाजनीनन कम छि अफसानय गदान, 
वाव हाले मंज फोटान साथा गलन द्यथ हाल, 
द्रायि सुन्दर माल... 


कद्मीरी 2०३ 
गोबर बीनने बाली 


कडकती धूप म गिरती ढलानों पै पठार पै कहीं ऊँचे पहार्दो चै, 
बो निकटी बीनने गोबर, जो बाला इतनी सुन्दर है 

मेरा धायकं हृदय छिलने लगा है ओर उडती जाती उसकी धिर्यौ 
वो निकटी बीनने गोबर 


बो नालो से चद्रानों पै फुदकती भागती ठे टोकरा सिर पर, 

कहीं टेढ़ी हैँ तीखी-सी चाने, ओर कहीं वो खाद्यौ गहरी ` 
जर्हौ वह रक्त बहाती भागती 

प्रज्वलित रूपसी एेसी यर््यँ गोबर पे मरती दै । 

चो निकली बीननेः "` 


यह देवी रूप की एेसी कि द्योन प्राप्त हो जार्यै तमी जब भेट भे दं कुछ, 
यह उपे ओर गोबर दी इसी यौवन की देन रहै क्या? 
यही उपहार शोभा देता है, इसी ठंग के यौवन का क्या ? 


नयन भरपूर मस्ती से सुरा-पान के भरे प्याटे 

यह मानो चित्रकारो ओर कवियों के लिए हो सकी दीने भरे जैसे 

यही अंखिं, जो मदिरा के प्ये से भला इस योग्य थी क्या 
कि ददे चोथ गोवर के? 


उधर पर्वैत पै क्या-्या पुष्प खिकते जाते, मुरञ्चा जाते, यू ही अपने-आप, 

इधर क्या-क्या कहानी बीतती है कामिनी की श्चोंपडी मे, 

खे वायु में क्षण-भर खूब खिलकर, फिर वही ठे के अपनी कामना 
गिरते जाते गलते जते । 

वो निकरीः* 


२०४ भारतीय कविता ¦ १९५३ 


ताज. दोलत युं न काह शरमं करि जाह चन्द्‌ च्योन, 
अख खराजा ठयि यि छीर चन्द्‌ च्योन छयोनमुत जन्द्‌ चोन, 
बावफा छुं वन्द्‌ रेतकाले चे नालम नालियि, 

दायि सान्दरमाल वाला... 


कड रटन क्या पाक दामन च्योन छा ताकत तिमन ? 

सोत गयरव ल्त पोटि योद मीरि दिन्यि काह यियि खोरन, 
जाह ति मा पोरान वुदुत क्या आमूतावन जाल्म, 

द्रायि सुन्दर माल... 


आलषछेन बरोह कुन ग्या वातनि रंगारंग न्यामुच्ह, 
क्या जपफाकर गि गुजारन दोह पनुन करिकरि सच 
जुव चृटन वाल्यन ग्नि ग॑छ न्‌ जिन्दगी वोकीव्ये 
दरापि सुन्दर माल... 


तोत्‌चङ्मन शातिरन गछ शानोरोकत आपिनी, 

क्या सोदेस अल्मस्तस् गछ सो पि हालत आतिनी, 
कुस सना पमान थोक दुनिया बनावन बाधे ? 

द्राय सुन्दर माल... 


दीनानाथ वटी ‹ अलमस्त 


कदमीरी २०५. 


कहीं घन का नया स्वामी तेरी उस जेब को ललित न कर डति 
यह देख खाटी तेरी यह जेब, यह तेरे फटे कपडे, तेरे वचिथडे 
स्वयं ल बाज धनसे भी, 
दारद्‌ की कीत हो, या ग्रीष्म की गर्मी, छिपरते तुश्चको ही रहते 
है ये फटे प्रेमी, 


पवित्र तेरा ओँचल है, उसे पकर्ईगे क्या कटि, कर्दौ देसा साहस लार्पै? 
जो चूमे चरणो को, चुपके-चुपके, होगी अपने-आप उनको भस्म री, 
कभी तुमने नहीं देखा कि कैसे पुष्प जलते रहते है इस ताप से, 


यरी माना उचित है किं आलसी के सामने आ जाये नाना 

प्रकार के पदार्थं 

यही माना उचित है कि हो जो उद्योगी वो दिन अपने बिताए 
चिन्ता कर ए 

न होना चाहिए था, जान जोखिम मै जो डाके उसका जीवन 
योज्ञ बन जाये उसी दी के सिए | 


बदलते ओँख तोतो की तरह, शतरंज की चाल जो चलते हैँ 

उन्दींकी शान एेसी है, यह कैसे हैँ ? 

यह सीधा-सादा अलमस्त हे, ददा उसकी जो एेसी दै, यह कैसे 
रची सृष्टि है जिसने यह बनाया उसने मापक दै तो कैसा हैः 

बो निकटी बीनने गोबर "ˆ" 


दीनानाथ वली " अलमस्त 


भारतीय कविता : १९५३ 


गजट 

मय च्युत मेँ दर्दफि साफियन मयखान तमि नोरी बेखवर, 
लय कर चनस मे पयनिवन पमान्‌ तमि निरि वेखबर । 
जुलमात्‌ अन्दरं गाह में पेयोक आवे हयातुक शाह में चेयोव 
तामि गाशि फनहस नाह मेँ गव ॒नूरान तमि निशि बेखबर 
युस पिर मँ बोवुम राहबरन सुद गव भ्रपित मँ द्रवदन । 
बेहतर स्म अज्ञ हर सुखन अफसान्‌ तामिनिशि बेखवर । 
त्ागेत इगल सद्रस अन्द्र द जआरशिकरत पयिहम गुजर, 


आधे आस वेरक्र सुद्र गहर 
तमि दिलवरन तम्बलोवनस 
अरमान यच बो-ख्योवनस 
हस्ती नशित मोदरोवनस 
पस्ती हन्द दम दोवनत 


यामत रामारो होवनम 
जाङिथ बद्न मेँ त्रोवनम 
छुस जुल्फनद क्या पेचोताव 
आशक दलन गामृच तनाव 
देवान तसपत दिल मं गवे 
आवादसुङ़ दौद्वनमें गव 
काजी गमुत योच आरकूत 
द्र कैदी हिजरां स ष्यमुत 


दुरदान तमिनिरि बेखवर, 
जाह कर बव तामि सम्बलोवनस ? 
फरजान तमि निरि बेखवर 
मस्ती अन्द्र बो त्रोवनस । 
मस्तान तामिनिश केखनर । 


ललवुन मे आत थोवनम । 
पखान तमिनिि वेखवर । 
बावत षरुख जन छ्ुस न्यकाव 
जोल्यन तमि निशि वेखवर 
कर्‌ याद्‌ म्योनुहृ ततति प्यते ? 
वरान तमि निशि वेखवर, 


छम मेँ तसुन्दुह मारमोत 
जिन्दान तामि निशि वेखवर । 


निङामउदीन काजी 


कदमीरी २०७ 


दिया मघ ददं के साकी ने 

मरै मेदकेनेको पीनेलगा 
अंधकार ही मँ बह ज्योति मिरी 
ठस ज्योति से मेरा मिटना स्का, 
पथ-प्रदङक ने मेद दिया 
सर्वोत्तम बातो म यह बात है 


डुबकी लगाने वालों की ति 
उसको निःसन्देह वह मोती मिला 
मनमोहन ने केवल ललचाया 
आकांक्ार्पं मे दबती रहीं 
अस्तित्व मेरा ही भुला दिया 

मुक्चको पतन का यह अनुभव दिया 


दीपक-सा मुख जन दिखला दिया 
कर्‌ भस्म काया को छोड दिया 
अलक म क्या-क्या है धरषर्‌ पडे 
प्रमी दिलों मे हों रस्सिर्यौ धी 
उसके मारे मेरा मन उन्मत्त हआ 
बस्ती मेरी सब उजड गई 

काजी हआ द्व दयनीय कि 

विरह के बर॑घन म॑ गिर पदा 


गल्ल 


मधुराला उससे है बेखबर | 
पैमाना उससे है बखर । 

अमृत की भी इक चुस्वी मिरी । 
सुद ज्योति वाला है बेखबर । 
वह्‌ रोम-तेम मे शोषित दज । 
बातों का अफसाना खुद बेखवर, 


सागर में प्रेमी सदा चलता दै, 
मुक्ता-कण स्वयं उससे ईह बेखचर्‌ । 
कव उसने हमको ैवारा हि ? 

वह मस्त उससे है बेखबर । 
मस्ती में मुक्चको सुला दिया, 
मस्ताना उससे हि बेखबर । 


सहलाने पावक मुद्चको दिया 

आप पतंगा भी बेखबर । 

मुख पै चिलमन लिये हो मानो खडढे 
खुद बेदिर्यौ भी हो मेखबर्‌ । 

कब याद मेरी उसे आ जायगी ? 
आप उजाड भी है बेखर । 

है बस उसीका मुक्चयो स्नेह 

सुद बन्दीगृह भी है बेखर्‌ । 


निज्ञामउदीन काजी 


२०८ भारतीय कविता : १९५ 
ताजदारन हृन्दि महल छनि इनक्रखाबन वालि वा 
गाि कृत्या नुन्द बानी दद नारन जा जाछि । 
स्रोलि कृत्या मान मानी सारि अकन खानमालि । 


ल्गेद तत्र मा गाञ्च दाख वार अमिसुन्द प्रजनोव, 
थ॑वे तवय दजुन्य गुलालन दोहालि दागन हज मशाल । 
जिन्दगी हृन्ज्‌ नाव शूबान मोतचन लहरन अन्दर, 
वालि गिरदाबस अन्दर वावन चलन पिम बालि बालि । 


वाव वया ? तुष्छन क्या ? संलाब क्या ? गिरदान क्या ? 
छा यिमन यीचन बलायन हन्द भरान गम लाउवालि । 


र्द ग्रायन सीन दारन वाछ फेरान खारि मा? 
ठहर जावान, दामनस मंज ललोगोहर डा डालि । 


पानि पानै मनि करान तह्न अथन खोरन गुत्मव 
खार जारन मंज दिषान रातस दोह यिम बनि त जादि । 


दम कदम तुफनकु डीशित नरान संगर त वाल, 
गदिः सीतिन जर्दनाग्या आलम हापत दमालि ? 


नजरि सीतिन यिम करान मिसमार फरत्गदी फिलन, 
क्या खयालस मंज्‌ अनन तिफलन स्यवान यिम आल खोलि ? 


आपि युस आजादीयि हुम्ज दम बद्म तस्वीह फिरान, 
तोशि मा डीशित गुल्ामन बेड तय जोलान्‌ नालि ? 


कर्मीरी २०९ 


यह महल शङ्कट धार्यो के ढा दिये इन्कलाब ने 


कितने ही सुन्दर वीरो को ददं की आग ने जला मारा । 
कितने ही लाडलों को प्रेम ने सृही पर प्रतिस्पधी बना के चदा दिया। 


इसका प्रेम-ताप ज्ञानवानों ने भी भरी मति नहीं पहचाना, 
तमी लाला ने अपने दाग को उदाहरण बनाकर दिन ही मेँ उचा की मेति 
जला दिया | 


जीवन की नाव शोभा देती है मृत्युकी ही लहो के बीच, 
ले गई बीच भवर मे उनको भी यायु जो बच-बवकर भाग रहे थे तट पर। 


वायु क्या? तूफान क्या? बाद क्या? यह्‌ भवर क्या? 
इन एेसे उपद्रवो की मी क्या चिन्ता है मस्ताने को ए 


द्द्‌ के थपेदों के आगे सीना जो पुलते हो वे कब डोठते हैँ खारी हाथ, 
जकः की लहर ठे आती है उनके दामन मे डालतीं मोती ओर काल । 


अपने-आप ही चूमते हँ उनके कर को, चरणों को गुलाब, 
जो खोजते जते हैँ कथि दी म दिन ओर रात । 


त॒फ़ान की यह शक्ति ओर उसके यह पग देखकर कौपते हँ ऊंचे पवेत 
ओर शिखर । 

ही बे-मतलव्र की उछल-करूद से जो मिद्ध उड्‌ जाये क्या उससे डर 
जायेगा संसार ? 


एक दृष्टि से जो फौलादी दुर्गो को विध्वंस कते है 
वे उन बच्चों को क्या समस्षेगे जो इत्ाहचियों ओर बादाम की गिरियों 
पर पल्ते है? 


जो क्षणक्षण मं स्वर्त॑त्रता की भाला दी जपता हो, 
वो दास-जनों को जंजीर भौर बेदियों मे जकडे देखकर र्षित कैसे हो जाये 


भा ती (| 4 1 


२१० 


भारतीय कविता : १९५३ 
मारकिन मंज रोति दिल यस जान बाजस बरकरार, 
वाट्‌ वादो मारटन तस सुम्बलन हृन्दि बालि वालि । 
सून पनने युत करान गुलकारिया मिलन वतन, 
चम भ्रमरावन तमिस मा टव वजछि अवरो कजालि, 


मारिकन मंज मर्द गाजी मा फिरान पोत कुन कदम, 
तारि सद्रन छठ मारान खरम लारान कोह त बालि । 


यीरवात्यन बुजदिटन आराम तलबन काहिलन, 
लहर छ्य मानान बद्यन बालन छम्बन हृन्दि बरि त आदि । 


वुजृमलन बुतिलन त्रटन शान्यन छटन खारच वन 
सीनदारन बोट मुषल्ति या मजरा या छु हालि । 
सातु ठहरान रूज तिमन कारवानन इन्ञ अल्म 
लगजिशन अन्द्र यिमव उल्वुनि कदम पननी सम्मभोलि । 


जिंदगानी मा छे आरामुच करास्च राहतुच 
बेसवव नत आतहून मा कंडे थर्यन प्यठ घास आलि । 


सीन वथरावान परनुन नेकन बदन आबेखां, 
बार चाटन वोट आस्या कांति इन्द अजली फवाछि । 


बासि हे युद्वै अमित पनन्यन नरयन इन्द बल त जोर । 
आरसिहे मा गलि गण्डान फरदन दुसन बेकल सवार, 
युस ह्यवान चरन त आदम कालि रोतानन खबर । 

© 
व्याक रोताना हेक्या तामित वतन प्यट डाले डालि ? 


वुनि ति रोञ्या बाज खारन हन्द गुामन ठरज खोफ़ ! 
ताजदारन इन्दि महल छुति इन्कलटावन वारि वारि, 


कश्मीरी २११ 


जिस जान की बाड़ी लगाने वाले का हृदय संघर्षो म शान्त रहता है, 
उसको सुम्बल ” पुष्प के कुण्डतः अपने जाल मँ क्या पैसा ? 


जो अपने रक्त से मागो मंजिल पर बेल-बूटे बनाते जते है 
उसको नयन किसी के लाल अधर या किसी की कजरारी भवे कैसे 
भरम दे सकती हैँ 
यह सुरमा संधर्पां मँ अपने पग पीछे की ओर कमी उठते हँ ? 
वे फदते समुद्रौ को ओर आग-बवूला होकर पवैत-पर्थत दौते है । 
कायर, कामचोरो ओर आलसियों को वहा ठे जाती दहै ` 
तरणे क्या कभी बोध, तये, पवैत की खो, दरा को कुछ समह्चती है ? 
विद्युत्‌-भूकम्प, गिरती बिजली, वपी की वरसती चादरो, ओधि, 


कोयं पत्ययो के अगे 
सीना एलाता हि एक निधन श्रमिक या बह हल चलने वाला, 


सदा लहराती रदी उन्दीं कारवानों की ध्वजा, 
जिन्होने अस्थिर समय मे अपने डगमगते पैरो को भाला था। 


यह जीवन चैन ओर आराम का क्व होता है? 
नहीं तो थिन कारण यह धास्त के नीड कण्टक श्चादों पै क्यों होते है ? 


यह चलता जल भल -बुरों समी के छिए्‌ अपना सीना व्रिछा देता है, 
क्या ओरो का बोज्ञ सहने वाला कोई रेसा मी हो सकता है जो सदा 
सेगिराहुआदहो? 


यदि अनुभव होता इसे अपनी भुजां के बल ओर जोर का, 
मूं प्रार्थी कव हाय जोडता मूल्यवान साल -दुराल को ? 


जो चोरो ओर मानव-रूपी राक्षसो (दौतानों) की खबर केता है, 
कोई ओर दौतान क्या उसको कुपथ पर ठे जा सकता है? 


अभी मी क्या दास जनों को कर लेने वर्तो काभयटहै? 
यह महल मकुट-धारियों के ढ' दिये इन्कलाब ने । 


२१२ 


भारतीय कवितां : १९५२ 
हन्कत्गतुक रोरोशर बूलित अचृन आलिर कृपन, 
यिम दोहसरातस छि वायान पानवुनि पननी फ्रि, 


जिदं रोजुन गैर चुन्द दस्त्‌ मा जोनुन खा, 
अजहलन कामि वोन सिकन्दर आव वापस तरन्‌ खो, 


वोजनाविथं जिन्दगी हन्द नगम्‌ वृजनोतुन जहान 
शायरी अन्दर बन्योव फ्रनी कवाल्यन इन्द कवाले । 


पीताम्बरनाथ ' कानी 


कदमीरी २११ 


यह इन्कलाब का कोलाहल पुनकर अन्त म वे छिप जर्यैगे, 
जो दिन-रात आप अपनी डफढी बजने मे म्म है। 


उसने ओरों के सहारे जीवन भताना ठीक नहीं समक्षा था, 
किस उजड ने यह कहा किं सिकन्दर प्यासा ओर खाठी हाथ लौट था। 


जीवन का संगीत सुनाकर संसार को जगा दिया “फ़ानी › ने, 
कविता मेँ " फ़ानी ' कव्वालों का कन्वाल हो गया | 


पीतास्बरनाथ ' कानी 


२१४ 


भारतीय कवितां ; १९५३ 


मगर व्यथमा छे शछोगित ! 


चु कव छक्र साम्‌ लटि अलतान लूतित वोर ह्यवान चावभि। 
मेँ बोनम् बारहा सुबहस छ थन प्योन जिन्दगी भावनि, 
चे छी वुनि चिथर डीशित सर्द मागसि दाग भय पावान, 
मेँ म सोतुक स्याल हाक्सन हन्दि बाग फौलरावान । 


मँ वनतम जिन्दगी छा पेन्जि कनि प्यट जांह करार आमुत ? 
चु भिक आरन कोलन जांह मन्जिलन मा ह गुमार आयुत । 
चे ह परान वुष्ुत मन्लब्िफे गवर मा मन्जत्यनी रोजान, 
छि मासुम पाज्ञ फरिसुह तल वुफ्न रे संगरन सोजान । 


छि कात्याह कदि ह्ममतस कौम यत अज ब्रेड पुटरावान, 
मकस राति ऊ अज याश्चा करान शाहन प्थर पावान, 


पि असि यव चव बोनि मा हैक काह सु जुल्मुक जहर असि च्यावित 
दोहक मा युपि कन तान्यन पिरान मूठ गलरावित 


खबर छम वुन्यि ® केह बदखाह यान ल्ोत्स थवुन पाबन्द्‌, 
र य्योढ बासान केचन जाहिलन सान्यन कथन होंद कन्द, 
खवर छम जिन्दगीयि छन चान्य हुस्नुक रंग वुन्यि आमुत, 
9 बुन्यि शोकस स्या ठोरि वार न्‌ लं बामुनाह द्रामुत । 


मगर व्यथ माछि शोँगित वख असि सीतिन दवान दोरान, 
संगर मालन छि वृढ गमनान त गटकारस छे सथ सोरान, 

ब ग्यव दोहदिश्च गजल हर्नुकि चे छर लोलस नज्ञर थावुनि, 
चु कव छक राम लटि असता लूसित वोरा वान त्राविय ॥ 


रहमान ° राही ' 


कद्मीरी २१५ 


कषिन्तु वितस्ता सोर नहीं ह 


जब अस्त होता सूय क्यों फिर संश्च को त॒म ठंड ससि भरती हो ? 
मेने कहा यह बार-बार है जन्म छेना पाना जीवन प्रातः को, 

यह चैत देखा फिर भी ठंड माघ के वह दाग तुमको भय दिले है, 
ऋतु वसंत की आरा मेरी एक उपवन कामनाओं का लगाती दै । 


यह मुञ्चे समञ्च कि जीवन मी क्या टिककर आ कहीं तेठा मी है, 
जा नदी-नाल्तरे से प्टो कौन चलते-चलते अपने म॑जिलें को गिनता है ` 
तुमने देखा है कि जो कठ पालने म पठता था वह पालने म कव रहा? 
स्येन का बच्चा जो हो वह अपनी मौ के उर के नीचे होता है जब 

पंख अपने मारता दै मेजता सन्देडा अपना रिखरो को । 
साहस से केकर काम बन्दी आजकल हैँ बहुत सारे बेदिर्यौ तोडे इए, 
बोल-वाला आज उनका जो गिराते हैँ नरेशं को वहीं कल ये अनाथ। 
कल जो हमने विष पिया अत्याचार का था कोई हमको अब पिलाकेदेखसे, 
निर्रिचित हमने है किया जो, बाद आ के उसके जड़ को अब हिला के देख ले। 


यह मुप्चे तो ज्ञात है होते बहुत-से दुष्ट एेसे जो कि बेडी उत्ते हैँ प्रेम को, 
बहुत-से है मूखं एसे जिनको है मेरे कथंन की मिली भी कडवी लगी, 
मुद्षको यह भी ज्ञात है जीवन पै अत्र तक तेरी सुन्दरता का रंग आया नहीं । 
अब भी कितनी अड्चने हैँ चाव को ओर अव्र भी कितनी डालिर्यौ हैँ जिने 
अब तक कोद वोपल ट निकली है नहीं | 
पर भितस्ता है नहीं सोई इई ओर यह समय भी भागता 
ओर दौडता मी है हमारे साथ-साथ । 
अब भी पवैत-शिखरों के होंठ वुम्हलते दी हैँ ओर अंधकार 
फी आस अब भी द्रूटती दी जाती है । 
पर हृस्न के म यह गजल गाता रगा दिन-ब-दिन बस तुम्रं रखनी है 
निगाह इस प्रेम पर 
जब अस्त होता सूर्य, क्यो फिर सँज् को तुम ठंडी संसं भरती हो ? 


रहमान "राही ' 


गुजराती 


चयन : गुञज्जराती सलाहकार समिति 
अयुवाद : रणघीर उपाध्याय 


आ्न॑दीराङु तिवारी 
सुन्दरम्‌ . | 
कवि-नोप कविता 
~ उमाराकर जोङी जो वर्ष बीते--जो रहे 
गनी दर्हीवाला भिखारिन का गीत 
जयन्त पाठक मुक्ञे लगता हं 
~“ निरंजन भगत हार्नवी रोड, ववद (२९५९) 
~“ बालमुकुन्द दवे सहज संगम 
~ मनसुखलाल ्षवेरी विपर्यय 
रामनारायण वि. पाठक (स्व.) त॒काराम का स्वगरिहण 
~ सुन्दरम्‌-त्रिभुवनदास दृहार कपासाधन 
~^ सुन्दरजी बेटाई अपने वतन की वातं 


हसमुख पाठक किसी को कुछ पृष्ना हं ? 


भारतीय कविता : १९५ द 
गयां वर्षो 


(१) 


गयां वर्षो ते तो खबर न रही केम ज गयां ! 
गयां स्वप्नोलासे, खद्‌ करुणहासे विरमियां ! 
गर्यो आयुमर्थि स्मितमय, कदी तो भयभर्यो; 
वधे जाणे निद्रा महीं डग मरू टम ज सर्यो । 
उरे भारेव्ये जे भणयभर, ना जप क्षण द्‌, 
स्फ्यो कार्ये काव्ये, जगमधुरपो षी पदपदे 
रची सोहादानो मधुपर अविश्रान्त बिलस्यो. 
अहो हयं ! जेणे जिवतरतणो पंथ ज रस्यो. 


नके नाश्यां मार्य विष, विषम ओथार, अद्या 
असत्‌ संयोगोनी; पण सहय संजीवन भयां. 
चन्या को संकेते कुसुमसम ते कटक धणा, 
तिरस्कारोमाये कहींथी प्रगरी गृढ करुणा. 

पड़े द्रष्ट, इवे कारिक शिवनां शुग अरुणां 

रद्यो क्षखी, ने ना खवर वरसो केम ज गयां ! 


गुजराती २१९ 


जो वष धीते, जो रहे 


(१) 


बीते वर्ष, 
पतादहीनरहाकैसे वे बीते 
स्वप्नोह्ठास मे बीते मृदु कर्ण हास मेँ विखीन इर । 
प्रहण किया आयुष्पथ कमी स्मितयुक्त, कमी भयभरा ! 
मानो सदा निद्राम दी डग भरता होऊं इसी प्रकार चलता रहा | 
हदय म जो प्रणय-भार जमा हआ है, 
वह्‌ क्षण-भर्‌ भी चैन नहीं सेने देता, 
कायं ओर काव्य म वह प्रकट हुआ, 
जग-मधुरिमा पद-पद पर पीकर; 
सौदादो का मधुपुट स्वकर, 
अधिश्रान्त रूप से विलसित होता रहा! 


अरे यह हृदय ! 
आयुष्पथ को इसीने तो रसमसा दिया॥ 
एसा नहीं कि- 
माग मे विष, विषम स्वप्न-भय असत्‌ संयोगो की 
अदया नहीं आई | 
किन्तु समी दी संजीवन बन गण; 
किंसी संकेत से अनेक कटि कुघुम से हो ग९। 
तिरस्कारो के मध्यमं मी कदी से गूढ कणा प्रकट हई 
कभी दीखते है, 
कमी इवते है, 
वे अषृण रिवत्व के श्ंग. 
भैतोरटता दी रहा. 
ओर न जने कैसे वर्ष बीते“ “` | 


भारतीय कविता : १९५१३ 
र्यां वर्षो तेमां- 


(२) 


रां वर्षो तेमां हृदयभर सोन्दर्य जगनु 

भला पी ठे; व्हलि मुख फर रखे, सात डगनु 
कदी व्यथे जे ञे मधुर रची ठे सख्य आश्य; 
नथी तारे मारे थट्ं ज निरमी “ दृष्ट ' दुनिया. 
--अहो नानारंगी अजब दुनिया ! शं समजवी ! 
तने भोग्य भावे करं पलटवा, जाड पलटी, 
अहंगतमिां हा पग उपरथी, जाय ल्पदी ! 
विसारी इने जो वरतुं, वरते तु मधुरवी.- 


मने आमंत्रे ओ रदु तडको, दक्षिण हवा, 
दिदाओनां हासो, गिरिविरतणां शग गरवां; 
निाखुणे हये शारिकिरणनो आसव कमे; 
जनोत्कर्षे हासे परमक्हतलीला अभिरम; 

-- वधो पी आकंठट भ्रणय मुवनोने कहीश हू : 
मन्यां वर्षो तेमां अमृत लङ आन्यो अवनिनु. 


उमागक््र जोक्ी 


गुजराती २२९१ 


जो वर्ष रहै उनमे- --““--- 

हृदय भर जगत्‌ का सीन्दयै पी ठे भाई) 

मह ठकटकाये न फिर | 

सप्तपद का सस्य-- 

अगर यहा कमी मिल जाय 

तो त्‌ उसे मधुरतम बना ठे! 

भाई तेरे ही लिए यह दुनिया "दुष्ट ” नहीं बनाई गर ! 
आः } नाना रंगी निराकी दुनिया ! तञ्च कैसे समञ्चा जाय ९ 
भोठेपन से भ तुञ्चे पलटने का प्रयत्न करता ह 

ओर भै पलट जाता रह! 

तिस पर अहंगतौ मे, हा, पैर फसल जाता है ! 

पर्‌ अगर मे “मे को भूलकर व्यवहार करः 

तो त्‌ कितनी मधुरता से बाज आती है) 


मुञ्चे निम्नित कर रहे है- 

वह मीटी धूप 

दक्षिण हवा 

दिशाओं का हास 

गिरिवरो के गोरवमय शग 

रात्रि के किंसी कोनेमे हदयं 
दारि-किर्णो का आसव चू रहा ह ¦ 
जन उत्कर्ष मे हास मे परम ऋत टीला दही विलसित हो रही है! 
सारी सखेह-युषमा को आक॑ठ पीकर 
भुवनो से यह कर्हुगा-- 

जीवन के जितने वषे प्राप्त हए उनमें 
८ अमूत ठे आया अवनि-तल का |! 


उमाकर जोरी 
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भिखारणुं गीत 


भिखारण गीत मञ्चानुं गाय, 
आंखे ञ्टटञ्मस्ियां आवे ने अगत कानोमां रेडाय. 
,.. मिखारण० 


‹ मारा परभु मने मंगावी आपजे 
सोनारूपानां बेड . 
साथ संयर हं तो षाणीर जाऊं 
ऊड़ आभे सादना छृडत् 
ओना करमांहे ॐ मात्र 
भांर्यु-तुरयुं भिक्षापाच, 
एने अतर वन्ती खाय 
ऊडी आखामां देखाय, 
एने कैठे रमतुं गाणे, एने हये दमती हाय. 
....भिखारण० 
‹ मारा परभु मने मगावी जपजे 
अतटस अवरनां चीर, 
परी ओढीने मारे नावा जवं छे 
गगा-जमनाने तीर '. 
एना कमखेसोसोटीरा 
माथे डता ओदटणचीरा, 
एनी लव्ती हव्ती कराय 
केमे टांकी ना ठकायः; 
गाती ऊचे ऊचे सादे त्यारे घांरो वेसी जाय. 
....मिखारण० 


^ दारदपूनमनो चांदो प्रभु मारे 

अंबाडे गृथी तुं आप, 
मारे कपाटे ओली लाल लाल आड, 

उषानी थापी तु आप ,. 
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मिखासिनि का गीत 


भिखारिन मज्ञेका गीत गाती है| 


अखि डबडबाती ह पर कानों मे अगत ॐडेला जाता है! 
वह गाती हि" ˆ` 


°मेरे प्रभु! त्‌ सोने-्चौदी की गगरिर्यो जगा दे! 
मे अपनी सखियों के संग पानी भरने जाऊँ! 
भेरे ओचल का छोर हवा में फर-फर उड़ता जाये ! 
पर अरे | 
उसके हाथमे तो सिर्फ टूटा-षटा भिक्षा-पात्न दी दै ! 
ओर उसके हदय की जलती इई आग 
उसकी धसी इई ओँग्वों मे दिखाई दे रही है 
उसके कंठ से गीत उमड़ रहा है, उसके हृदय से आह निकल रही है ! 
फिर मी भिखारिन मजे का गीत गाती दहै! 
वह गाती हि व नि 


“मेरे प्रभु ! मुञ्चे अतलस अंबर के चीर्‌र्मेगा दे, 
जिने पहनकर मे गगा-यमुना के तीर नाने जाऊँ ! 
पर अरे 

उसकी कमर पर तो सौ-सौ चिथडे लटक रहे हैँ ! 
उसके सिर के बाल बिखरे उडेजारहेर्है। 

उसकी काया क्षीणदहै, टली जा रदी हि 

वह अपनी काया को कैसे दैक? 

जब वह ऊचे स्वर से गातीहै तो गत्ा बैठ जाता है! 
फिर मी भिखारिन मजे का गीत गाती है) 

वह गाती हैः - `` 


‹ दारद पून का चंदि, प्रमु, तू मेरे जूडेमेर्भूथदे। 
मेरे गाल पर तू उघ्रा की वह कालिमा पोत दे! 


२२४ 
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एना शिर प्र अव्यी आडी 
जागे जगी जंगल श्षाडी, 
वायु फागणनो विज्ञाय 
माधु धूठ वड़े ढकाय. 
एना वाढ वाठ जओ बग्बे हाथ खणती जाय, 
....भिखारण० 


° सोठे शणगार सजी आवुं भमु । 
मने जोवाने धरती प्र आवजे, 
मुजमां समाये तारा स्वरूपने 
नवलख ताराए वधावजे ,. 
एनो भक्तिभीनो साद 
देतो मीरां केरी याद, 
एनी श्रद्धा एनँ गीत, 
एनो परभु, एनी भीत, 
एनी अणतमजी इच्छाओं जणे हेयं कोरी खाय, 
असि ज्ञटञ्चण्ियां अवे ने अमत कानोमां रेडाय. 
,...भिखारण० 


गनी दर्ीवाखा 


भा. कं १५ 
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पर अरे। 

उसके सिर के बाल किंस तरह आदी-टेदी 

बन की यादी की तरह फैले हए है। 

फागुन की बयार चल रही है। 

उसकी सारी देह धूल से सनी जा रही है। 

सिर पर जितने बाल ह उतनी जरठ है दोना हाथों से 
सिर को खुजाती जाती है। 

ओर भिखारिन मजे का गीत गाती है || 

वह गाती है“ 


‹ सोलहो सिगार सजकर मै जव आऊँ प्रभु! 
तब तू मुञ्चे धरती पर देखने आया 
मुदम समाये तेरे दीरूप का 
नौ काख तायो से स्वागत करना । ? 
पर्‌ अरे 


उसवीि भक्ति भीनी बानी 

लगती मीर की दी बानी, 

उसकी श्रद्धा उसका गीत, 

उसका "परभु ” उसकी प्रीत। 

उसकी अमोध इच्छा मानो दिक को कुरेद खाती है 
अलि उबडनाती है, कानों मे अमृत ॐंडला जाता है। 
भिखारिन मजे का गीत गाती है) 


गनी दर्दीवाला 


२२९६ 
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मने थतुं 


न खूप, नहि रंग, ढंग पण शा अनाकरषफ़ । 
नहीं नयन वीजनी चमक, ना छ्य चाटमां, 
गुत्गब नहि गालमां; निरखी रोज रोजे तुं; 
कटा विरूप सर्जने ङीद रषयो बिधि वेडप 


अने निरसुं रोज मोहक सुरेख नारीक्रतिः 
पडये नयन्वीज जेनी उरअद्वि चूरेचृरा 
इले अद्ध, अने विरूप जड नारीनो हं पति 
अतुष्ट, दहृ दोष भाग्यवलने बहंतो धुरा. 


वद्या दिन, अने बनी जननी ए शिदयु एकनी, 
उमंगथी उछेरती ठधुकं माणना पिण्डने, 
अने लधुकं पिण्ड-जीवनथी ऊमरातु शिग्यु 
थतु धृटणभेर, स्तीमहीं जवी कृपाय, ने 
हसे यन-मातने निरखी नेहनी छलक. 

मने थतु: 

तने अगर चाहवा बनी श्काय जो बालक । 


ज्यत पाटकः 
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ने लगता है । 


न रूपदहै, न रंग, ओर दंग मी कैसा अनाकर्षक रै , 
नयनो मे बिजली की चमक नही, चाल म छटा नही, 
गाल म गुलाब नही, रोज-रोज देखकर एेसा लगता दै 
विरूप के सजन मे विधाता अपनी कला क्यो व्यर्थं खर्व करता 


रोज वैसी सुरेख ओर मोदक नारी-आकृतिर्यौ देखता ई | 
जिनके नयनो की बिजटी कां आधात से उर-अद्रि चूर्‌-चूर हो जाता है 
ओर एक मँ ह इस रूप-हीन जड़ नारी का पति 
अतुष्ट, माग्य-बल को दोष देता इ जीवन की धुरा ढो रा ह । 


इसी तरह बहत दिन बीते ओर वह एकं शिच की जननी बनी । 
प्राण के इस लघु पिंड को बडी उमंग से उसने पाला-पोसा 
ओर वह तु पिंड, जीवन से छलकता हआ वह रिङ्यु, घुटनों के 
बल चलने लगा। 
आकर मौ की छाती छिप जातादहै ओरर्दैसतादै मौ की 
ओंँखों मे देखकर शह की छतं | 
मुष्ये लगता हिः 


यदि तुस्ञे चाहने के ङिए्‌ म बन सर्व बालक! 


जयत पाटकः 
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हा्नबी रोड, मब (१९५९१) 


आसफात्ट रोड, 
स्निग्ध, सोम्य ने सपाट, कै न खोड. 
क टावर थया (सुणाय) वार रातना, 


संग हारमां वसे अनेके किन्तु एक जातनां 


नियोन पप्रनसो, 

मलेन द्रामना पटा परे धसे 
अकादा-कानसो, 

न सूर्यतेजमां हस्या पटा हवे हसे. 
बधो ज परथ लोहहास्यथी रसे. 


अही सवारसांज 
होय के न होय कामकाज 


- .केटकेटव्य मनुष्य--एकमेकथी अजाण 


ने छर्ता न कोटर भरेत, सवां हज य ्रण-- 


कैक वदध, 


जे विन भूतकाल प्रर सदाय क्रुद्ध 

ल्योअरेन्समां मटे न ओवुं दूर्ीन 

जो जे वड़े शकाय पाछ्त्य वधा ज दिनि ? 

अनेकं नवजवान 

जेमनुं भविष्य ठोकरे चडयुं जरी न भान, 

ने न दइयान्िला न सेन्द्रे भविष्यनी छवि, 

सुभराप्य ए. जी. आहृ ., गेल पर, चार्दरे ज पामबी; 


अनेक प्॑कडा 

नधा ज मार्ग जेमने कदी न सांकडा, 

छतांय व्हाह्धवेञ्च काचपार काघसुन्दश अपूर्व आभरण 
तहं ज 2ोकराय चक्षु ने चरणः; 
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हानबी रोड, बरे (१९५१) 


आसफाल्ट रोड, 

स्निग्ध सौम्य ओ" सपाट कुछ मी न खोंड। 

क्तछोक टावर मे बजे (सुने ) बारह रात के, 

एक कतार म अनेक किन्तु एक ्मीतके ` 

नियोन फानूसः; 

लेवी टूम की पटरियों को धिस रहा है 

प्रकाश-रेती की तरह | | 

ये पटरि्यौ सूर्य-तेज मे नहीं दसी, अव र्हैस रदी दहै। 
सारा माग “ लोह हास्य › से रसमसा उखा है। 


य्ह सेर ओर राम, 

कामहोयान दहो, 

कई लोग-एक-दूसरे से अनजान, 

पर फिर मी कोई प्रेत नही, समे अव मी प्राण 

कड वृद्ध 

जो अपने विरीन भूत काल पर सदा ही कुद दै. 

अरे, ठोरेन्स मे क्या कोई एेसी दूरबीन नहीं मिलती 

कि जिससे ये अपने विगत काल को देख सको 

अनेकः नवयुवक 

जिन का भविष्य अमी टोकररे खा रहा हे, जिन्दं जरा भी भान नहीं 
ओर जिनके भविष्य का चित्र न शांग्रिलामे न सेण्टूकमे प्राप्य है 
सुप्राप्य है ए. जी. आई. गेल पर ओर चार भे। 


कदं फक्‌ 

समी रास्ते जिनके किए सतैकरेर्है दी नही, 

फिर मी ष्हाईट वेज के हीरे की उस अरव आभरणयुक्त काष्टसुन्दरी पर 
जिनकी अँखिं ओर पैर ठोकरे खते है! 


भारतीय कविता : १९५३ 


अनेक राकडा 

कुटुम्बखर्चना रटे जमाउधार आकडा, 

सदाय वेस्ट एन्ड वोच पास आवतां जतां 

समय मिल्ावता, रखे ज काट थाय बेपता; 

अनिक टादीपिस्ट गर्त्सं, कारकून, 

एकमुर जिन्दगी स्ये जतां ज सूनमून; 

ठेच॑ने समे इवान्त शञ्षरे व्यि ल्टार 

जोई ठे नर्वीन स्लेक्स रह्च बे घडी अभा रही रटारः; 


कै मज्गर 

जे हज जीवी रष्या कही : ^ हज्ञर जी हज ,. 

एमने हज्ञ न कोट कषयं ८ तमे स्वतंत्र '. 

छो अखंड चालतुं ज “ राह्ृम्त ओंफ इन्डिया "नु यत्र; 
कोई नार (सर्वथी जुदी पडे जराक) 

ब्युक फोंडमां ज शोधती सन्ग रातनुं घराकः 
पारकीगना ल्या छ स्पष्ट वार 

पूटपाथ मात्र फेरवाय ते "नुतार; 

कोह ( हुं समो, नडं?) कि 

अनेक पाटी स्मरे, न पक्ति एक पामतो नवी, 
पडया छ जहित भस्त तो न्यु बक कंपनी विषे. 

परन्तु जिन्दगी न जीववी सदाय शक्य पुस्तको मिषे; 
अहो मनुष्य केटकेटला-- पदे पदे जणाय चालमां स्खलन, 
न होय स्वप्नमां शु एमनुं हलन चलन ? 

सवार साज आवता जता 


सवाल स्टेज चित्तमां रमे , 
° अहो बधाय क्यां जता हदे ज आ समे ? 
तहं ज पंथ, जेह्‌ पायनुं न विह एक धारतो. 
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कई मुफलिस 
जो सदा दी कुटुम्ब-खन्चै के जमा-उधार के ओके रटते रहते है 
ओर हमेा वेस्ट एण्ड वाच के समीप अते-जते 
अपनी घडी का समय टीक करते रहते है, कहीं एेसा 
नहो कि काल लापता हो जाय। 
अनेक टाईपिस्ट गल्से, कारकुन 
जो गुप-~चुप एकं ढेर से जीवन को सहते जते हँ 
लंच के समय इवान्स फरिजर में चक्तर लगा अते है, 
ओर पल-भर सीधे खड़े होकर नई स्ठेक्सटाईर्योको देख क्ते है! 


कड मजदूर 

जो अव मी जी रहे है ‹ हृज्‌र, जी इज्‌ " कहते-कहते ! 

उन अब तक किसी ने यह नहीं कहा, ८ तुम हो स्वतंत्र , 

भटे ही चलता रहे अखंड गति से ' टाइम्स अफ इण्डिया का यंत्र । 
कोई नारी (जरा जओरों से अनोखी) 

जो व्यक फोडे्मे ही दढटती है रात-भर का ग्राहक; 

पार्किग के लिए दिन नियत किये हरर, 

उसीके अनुसार सिर्फ फुटपाथ दी बदला जाता है। 

कोई (मुद्य-जेसा, म नहीं £ कवि 

जो पुरानी प॑क्तियों को स्मरण कर रहा है, एक मी नई नहीं पाता, 
जोईस ओर प्रस्त न्यू बुक कंपनी मेँ पड़ इर है, 

किन्तु जिन्दगी पुस्तकों के वीच सदा नहीं गुजारी जा सकती | 
अरे, कितने लोग पद-पद पर चाल मेँ स्वलन दृष्टिगोचर होता है 
कहीं उनका हिलना-इलना स्वपन्मे तो नहींहोरदाहैः 

सबेरे जर शाम, 

अते हैँ ओर जते है! 


५ अरे, ये सब इस समय करौ जते होगे 
मन म अनायास यह प्रश्न उठता है, 
वही मार्ग, जो अपने ऊपर एकं भी पद-चिह धारण नहीं करता, 
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भारतीय कवितां २१९५३ 


कहे ; " धरापरे ज क्यां हता? 

अनेक आलिशान बेड कोर, जे इमारतो 

समाधिभंग साधुदी तरत्‌ तड्कती ‡ “नः ता, नः ताः 
ठण टण प्रतार थाय टाम आखरी, करी गति ! 
जरूर कही इकाय कयां जती कया डिपो भति; 
मनुष्यनुंय ते रहस्य कैक तो हुं जाणतो, 

न जोयुं आखथी परन्तु अंतरे ममाणतो, 

के अस्तमान सूर्य (जेहना ज तो बधा छ वारसो) हरी जतो, 
समग्र ए समूह स्वप्नलोकमां सरी जतो, 

सहस सूर्यथी सदाय भासमान, 

भोय जेहनी @ आसमान, 

ज्यां सदाय जायति, 

न एकं पाछली स्मृति, 

अदेश जे न पारको, 

न ज्यां कडोय भार, 

स्वैर ज्यां विहार... 


एमने पदे परदे न आ अकरारता शं तारको ? 


आसफात्ट रोड, 
स्निग्ध, सोम्य ने सपार, कँ न खोड ! 


निरंजन भगत 
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कहता है : “ये प्रथ्वीपरथेदही कहौ १? 
दोनों ओर जो अनेक आलीशान इमारतें खडी है, 
वे समाधिभंग साधु की भति तुरन्त उखड पडती हैः 
५ नहीं ये, नहीं थे। ११ 
ओरः ` `"टनन्‌-टनन्‌ करती आखिरी टाम गुजरती है; 
क्या गति है? 
-उसके लिए तो यह जरूर कहा जा सकता है कि 
वह करौ जाती है, किस डिपो की ओर 
नानव-रहस्य को मै कुछ तो जानता ह| - 
अखि सेनमीदेखादहो पर हृदय तो प्रमाणित करता दी दै, 
कि अस्तमान सूर्य (जिसके ये समी वारिस है) समी को हर केता है। 
ओर सारा समूह स्वभ्र-लोक मे फिसल पडता दै; 
सहस्र सूय से सदा प्रकादित, 
आकाडा जिसकी भूमि है, 
जर्हौ सदा दही जागृति है, 
जरौ एक मी पूर्व स्मृति मैजूद्‌ नदीं है, 
जो पराया प्रदेडा नहीं है, 
जर्हौ किसी का भारनरींदै, 
जहां स्वर-विहार संभव है" 
ये आकादा के तारे उनके पद-पद तो प्रकादित नहींदहोरहे रहै? 


आसफाल्ट रोड 
स्निग्ध, सौम्य ओ ` सपाट, कुछ मी न खोँड। 


निरंजन भगत 


भारतीय कविता : १९५३ 
सहज सगम 


(१) 
ससी आपणो ते केवो सहज संगम 1 
ऊडतां ऊडतां वडल्ाडाच्छे. . . 
आवी मठे जेम कोर्ट विहंगम, 
एम मन्न्यां उर बे अणजाण ; 
वार न लागी वहालने जागता 
ज॒गज्ञुमनी जाणे पुरवपिदाण. 
पांखने गथी पांखमां भेव्यी, 
रागनी प्याटी रागमां रडी, 
आपणे गीतनी बंसरी कछेडी. 
रोज भभाते जडतां आधा, 
सांजरे वीणी वन्तं पाछछां,- 
तर्णं, पीला, रेरामी धागा, 
दधी घटाव्यी चेरी डाग्ये, 
मदारूथीये साव संवाव्य 
आपणे जतने रचियो मान्ये. 
एकमेकमां जेम गृध 
वडत्यनी वडवा , खूपाव्यी 
तेज-अधारनी रचती जाव्यी, 
रोर्जिदी घरमाव्ममां तेवां 
हुफभया सहवासथी केवां 
आपणांये सखी दोय रथायां 
अंतर भरेमने तंत कायां ! 
ऋदतक्टत॒ना बायरा जोया, 
भवना जोया तडका-छखांया, 
भाग्यने चाकडे धमतां धमतां 
जिन्दगीना केवा चार घडाया 


गुजराती २३५. 
सहज संगम 


(१) 
सखी, हमारा यह कैसा सहज संगम 
जिस तरह दो पक्षी उडते-उडते बरगद की किसी 
डाल पर आ मित्ते, 
उसी तरह हमारे इन दो अज्ञात हृद्यो का यर्हौँ 
मिलन इआ है। 
उनमें स्नेह के जगते ज॒रा मी देर न लगी, 
मानो युग-युग का प्यं परिचय हो। 


पंख को पंख मेँ ्भूथकर, 
राग की प्यारी राग मे ‡डलकर, 
हमने गीत की बंसी छेड़ी । 


प्रतिदिन प्रातःकाल हम सुदूर उड्‌ जाते, 
तिनके, पंख, रेदामी धागे बटोरकर 
सन्ध्या समय हम लौट आअते। 

मरारू से भी अधिक सुकोमल 

हमने सयत्न नीड रचा। 


जिस प्रकार बरगद सौर 

एक-दूसरे मे गथकर सुन्दर-सी तेज ओर तिमिर की 
जाटी बनाती है, 

उसी तरह है सखी, रोजमरौ के द्रमेमी 

उष्मा भरे सहवास से हमारे हृदय आपस म 

कैसे मथ गए है, प्रेम-तन्तुसेर्वेध गए रहै। 

हमने विभिन ऋतुओं के रंग देखे, 

जीवन की धूप-्छौह देखी, 

भाग्यच्र पर धूमते-घरुमते 

हमारे जीवन ने कैसा आकार लिया है| 
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आपणे एमां साव निरंजन 
सुखने दुखने भोगवे कायाः; 
जे जे सखी { दीनानाथ दीधु 
आपणे ते संतोषथी पीधु, 

संग माणी मगवाननी माया 


(2) 
जोने सखी । जगवडत्टा हदे 
ऋटणसनन्धे आवी चडेत्ो 
केवो मय्यो भातमातनो मेव्ये । 
कोक खणे संसारिया टणी, 
कोक खुणे अवधृतनी धूणी ! 
कोक पसन्द करे सथवारो, 
कोक वव्यी निःसंग जनारो !। 
भोर भई तोय घोरतो गाफल, 
कोक सचेत अखंड ज जाये; 
कोक उतारी बोजनी मारी, 
स्वार् पोरो पल चाल्वा खाये / 
अमलकसवा घोव्ठती पेत 
जामती राते जमती डली, 
करमी धरमी मरमी कच्चे 
ग्याननी केवी गोट मचेटी । 
ढय्ती घेर छ्यंयडी हेटी 
भजनिकोनी मंडी बेटी; 
उरने सूरना स्नेह थी ऊजे, 
घेरो घेरो यमसागर गंजे ; 


(२ 
कगडाना सूनकारने माथे 


तडको केवो परां सकि 1 


गुजराती २३७ 


हम तो निरे निरंजन दही रहे है, 
यह देह सुख-दुःख भुगतती है । 
सखी, दीनानाथ ने जो कुछ मी हरमे दिया 
उसे उसकी माया का सुयोग मानकर 
संतोष से हमने 
अंगीकार कर लिया। 
(२) 
सखी देख तो-इस विश्च वट के नीचे 
ऋणानुेध के कारण कैसा बह्ुरंगी 
मेला आ ल्गादहैः““ 
एक कोने म सांसारिक ऋणी तैठा है, 
तो दुसरे कोने मे अबघूत धूनी रमाये हुए है । 
कोई हमरादी पसन्द कर रहा है, 
ओर कोई हे निःसंग जाने वाला। 
भोर हआ, फिर भी गाफिल खुरीटे केता है, 
ओर अखंड जागता दी रहता है सचेत । 
कोई बोञ्च उतारकर जरा देर सुस्ताकर, 
फिर डग भरने लगता है। 
चौपाल म बदी रात जमकर रर्यो की जा रदी है- 
कर्मी, धर्मी, ओर मर्मियों की 
क्यादी ज्ञान गोष्ठिर्यौ जमी रहै! 
ओर करीं की हई मस्तानी घनी छाया के नीचे 
भजनको की मंडली वरैटी हे। 


हृदय को स्वर-लेह से चिकनाता इ 
गमीर राम-सागर गज रहा है। 


(३) 
बियाबान के सनटे पर धूप की क्या 


बौ्ार होने रगती है। 
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आवी जाणे अ्धेकाव्टनी वेव्य 
जीव चराचर कपता षीके ! 
तोय जोने पेतं घण रे भ्यानी 
निजानंदे जाणे डोलतो ज्ञानी ! 
होत्य मगतने धून दी त्यागी ! 
तहि तुहि केवो गाय वेरागी ! 
चोखूणियां प्व चोतरी कच्चे 
कोक अनामी सतीमानी दरी, 
पासे ऊभो पलो पाणयो खोडित 
दो्यकथाओनां एूलडां वेरी. 
एक कोरे पेटी परबवान्यी 
तरस्या केठनी आरत जाणी, 


कोरी मारीनी मरकी माही 
संचकी बेदी शीतल पाणी. 


मटकीनुं पीने घुटडो पाणी, 
भवनो मेव्ये भावथी माणी, 
आपणेये विदराम करी घड़ी 
जडश्च मारग कापतां आगे, 
थोभदुं क्थांक जरी पथमां वब्टी 
पांखने थाक ज्यर्हीं सखी लागे. 


अखि भरी फरी नीरखी लशु 
आपणे संग जे यातरा खेडी, 
पांखमां वेग भरी नवलता, फरी 


“ कपर कोटिक तेजनी केडी, , , 


तेजनी केडी.... .तेजनी केडी.... 
धाटसुकुन्द्‌ दवे 


गुजगती २३९ 


मानो प्रलय की बेला आ पर्हैची है! 
चराचर जीव भय से प्रकंपित है। 


फिर भी उसरेव्डको तो देख! 
एेसा माद्धम होता है मानो कोई ज्ञानी 
निजानद मेँ रम रहादहै। 

होता मगतकोक्यादी धुन लगी दहै! 
वह वैरागी क्या ठाठसेगा रहा". 
५्तुही'“"्तुी । ११ 


उस चत्रूतरे के मध्य मे किसी अनामा सती 

का छोटा-सा मंदिर दै, 

पास दी बह खंडित रिल्ा है जो शौय कथाओं 
के पल विखेर रही है। 

एक ओर वह प्याऊ वाखी है 

जो तृषित कंठ को आत जानकर 

मिद्ध की नई मटकी मे ठंडा पानी भरे भटी है। 


मटकी का एक धरूट पानी पीकर 
संसार के मेले का मज़ा छटकर, 
घडी भर विश्राम कर, 

हम मी लंबा रास्ता काटते हए, 
आगे उड़ जार्यगे। 

सखि, जरौ थकने ठ्गेगे, 

वहीं माग मे कुछ देर ठर जार्यैगे। 


संग-संग हमने जो यात्रा तय की, 

उसे ओंँख भरकर निहार ल्गे। 

ओर परो मे नया वेग भरकर 

फिर से काटने लगेगे-कोरिक प्रकादा का पथ---. 


` ˆ" "प्र्कदा क पथ ---व्रकणड क पथः 
वालमुकुन्द दवे 
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विपर्यय 


मटकुय नथी मार्य हजी एक तर्ही ज आ 
हाथतान्यी दह वीती गयां शं वर्ष आटल्ं ! 

गया दांत, जवा मांड्या वाढ ने काय जर्जर 

थवा लागी; वधुंएतो दीक रे ¦ काल काल्वनु 
करी काम रद्यो ; तेनो शाक दो? हर्ष वाको ? 


परंतु खरके मारा हैयामां आ विपर्यय 

के पेतं दूरद्रेनां गामो ने नगरे थकी 
लक्ष्मी सत्ता भरतिष्ठानां ज॒जवां स्वभ सेवतां, 
कै कै आशाथी मेरातां मनुष्योनी कतारने 
रोज सांजतवारे जे टावती ने उतारती 

( वावती स्वने जाणे भूमिमां पुर्पार्थनी ! ) 
तिद्धिसमुद्धिस्होती आ विक्वमोहिनी भूषिमां, 
आवती गाडी ; ते जोतां टतु नाची ते हवे 
हैं आ तलसी क्री मचावे फफडार रा 
अधीर, नीरखी एने दूरना गामनी भणी 
जवा ऊपडती रोज सांजरे ने सवारमां ! 


मनसुखलाल ्षवेसी 


भा. क. १६ 


गुजराती २४१ ` 
विपयय 


पलक श्चपी नहीं अभी एक, 
चुटकी बजाते बीत गए, 

क्या इतने वष ? 

दति गिरे, बाल गिरने लगे, 
ओर काया जजेरित होने लगी। 


रे, काठ काल का काम कर रहा है। 
उसका शोक क्या? हर्ष क्या? 


परन्तु मेरे हृदय मँ यह विपयय खटकता है, 
किं पहले दूर-दूर के गेँविों ओर नगरों से 

लक्ष्मी सत्ता ओर प्रतिष्ठा के विवि स्वपनो से पूरित, 
अनेक आराओं से प्रेरित मनुष्यो की कतारो को 
जो रोज सवेरे ओर शाम 

इस सिद्विसमृद्धि से सुदोभित, 

विश्वमोहिनी मूमि मेँ 

लाती ओर उतारती, 

(मानो पुरुषार्थ की भूमि भँ स्वप्नो को बोती |) 
गाडी आती थी । 

उसे देखकर जो हृदय नाच उठता था, 

वही अब तरसते-हयुरते, कैसी अदं भरता है, 
दूर-दूर के गवि की ओर 

जने के लिए 

रोज् सवेरे ओर शाम, 

ट्ुटती उस गाडीको देखकर“ 


मनसुखरार स्येरी 
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तुकारामनुं स्बगारोहण 
(१) 
“५ तुकाराम, तुकाराम, रटता कां तुका तुका 
वेव्याये हता अन्यमनस्क कां ? 
^ देवी वन्यो एक विचित्र योग ; 
आयुष्य षण्मासनुं दोष भक्तनु. 
जीवन्‌ छतां मुक्त ज भक्त ए तो, 
आयुभ्यान्ते मुक्तिने पामवाना, 
ने टमनां संचितनां सुखो ते 
न भोगवाये विण स्वर्ग क्यांय ! 
ने भक्तने स्वर्ग शी रीत टाववा ? 
जेने निजेच्छाथी ज अही अणाय 1? 
जरा हसी त्यां वदती रावी केः 
“ तमे रद्या तद्‌षिद तो भतारणेः 
देवो अने दानवने भतार्या ; 
तो एक भोग्य भक्तनी वातते री" 
५ अरे, अरे, देवी तमे मूलो चो, 
अतारवानुं छिद्र छे बासना ज. 
जेने सूह नहि अने नहि वासनाये, 
तेने कहो स्वर्गनी री पड़ छे? 
बरह्मषिं मे नारद्नेय पृचखयु, 
ण्ये कशो मार्ग बतावी ना इक्या. 
“नहा ! हां ! एम करो देव, अहम्पि ने ज पराटवो, 
कहो के स्वर्गना देवो भक्तनां मजनोत्सुक. 
एक वार कहो आवी अभंगो सुणवे स्वयम्‌ , 
ना नहीं कहे.” “ˆ खरे देवी ! पुरुषोने मतारणा 
विद्या हो, खीओनो तो जन्मास स्वभाव छे 1 
«ना, ना, अतारणा ए ना, मारे भक्त निहाव्वा 
तणा कोड-अने साथे स्तीनिये-» ¢ मले भले 
पतिसेवारता नित्ये प्रतिभोगाधिक्रारिणी 
अने हवे नारदने मदं दुं जै. ” 


गुजराती २४३ 
त॒काराम का सगारोहण 


(१) 


५तुकाराम, तुकाराम, यह तुका-तुका तुम क्या कर रहे हो ? आज जब 
उर्वदी नृत्य कर रही थी तब तुम अन्यमनस्क क्यों थे?” 

८ देवी, एक बड़ा विचित्र प्रसंग उपस्थित हआ दै ? भक्त की आयु केवल 
छः मास की शेष रह गई है, भक्त तो जीवन्‌ मुक्त ह्येता है न ? आयु 
प्री होने पर मुक्ति तो उर मिखेगी दी. | 
किन्तु अपने संचित पुण्यं का सुख-स्यग छोडकर अन्यत्र तो नहीं भोगा 
जा सकता ! केकिन भक्त को स्वग ठ्य कैसे ? 

उन्हँ तो उनकीं इच्छा से दी य्ह लाया जा सकता ह । 

किचित्‌ हैसकर्‌ राची ने कहा, “तुम तो छलछ-कपट की कला के 
विदोषज्ञ हो ! देवों ओर दानवो दोनो को तमने छला है | तन भला एक 
भोटे भक्त की क्या विसांत है ?? 

“८ अरे नहीं, तुम भूलती हो देवी, छलने का छिद्र, वासना दी है न ए 
जिसे कोर स्पृहा नहीं ओर कोई वासना नर्ही, उसे स्वर्ग की क्या पदी है ? 
मेने ब्रहर्षिं नारद सेमी प्ढाथा। वे मी कोई माग नहीं जता सके। 
“रहौ हौ, एेसा करो देव, ब्रह्मर्षि को ही मेजो| वे जाक्रर भक्त से करं 
कि स्वगे के देवता उनके भजन सुनना चाहते है । एक बार आकर 
यदि वे स्वयं अपने अभग सनाय तो बडी कृष हो । 

भ मानती ह कि भक्त "नाः नहीं करेगे |" . 

यह्‌ ठीक कहा तुमने, क्यों न हो छल-कपट पुरुषों के छिए्‌ आखिर 
एक प्राप्त की इई विद्या है, जब कि वह खियो का जन्मजात स्वभाव हि | ”' 
¢ नही, नही, इसमें छल की बात नहीं है । मुक्षे भक्त को देखने की इच्छा 
हे। ओर साथमे सतीको भी!" 

८ ठीक ठीक ! उचित दी है। पति-सेा-रता स्री सदा पति-भोगाधि- 
कारिणी है दही। तो ओँ अव्र जाकर नारद से मिलता ह|" 


र 
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(२) 


आजे भक्त तुकाराम जटी ब्राह्मुहूतमां 

गुजता स्वर धीमाथी अभग स्फुरता स्वयम्‌ . 

त्यां स्तीर कष्य आवी : ““ स्नानवेव्य यह गहनं. 

° जायां छो ? न सुणी आजे वलो धार्य मे हतुं 

हजी उटथां नहि हशो. ” ^“ बल्ोणुं बध छे थयु. 

केम करई हतुं कहेवं ? ” ^“ आजे स्वप्न विदो मने 

वीणापाणि ऊ्वीशिख विष्णभक्त मल्या अने 

कद्यं देवो निमंत्रे छ सुणवा भजनो मने 

अने वन्मी उचचर्या के सतीने कही राखजो 

साज संभाव्वा मारे तमारी साथ आववा. 

तो कटो--› कर लबावी सतीने स्कन्ध मूक्रतां 

पुखयुं भक्ते ; ^“ कहो साथे तमेये आवो ज ने ? 

सती नीचं रही जोह बीचणे माथुं टेकवी, 

८ पञ्यां शु कै विचारे के ?” ^“ ना, ना, वुं कड नथी. 

मारे तो एर ज दहवुःतुं, तमे जे स्वप्नां ददु 

ते बधु मेय दीद" तुं मोरे परोड स्वप्नमां. 

% त्यारे तो कहो. कहे छे के प्रातःस्वभरां खरां पडः 

आवश्चो साथ ने त्यारे ?' किन्तु निःर्वास दे कहे : 

८ मनेये ए ज चिन्ता @. तमारी साथ अवं तो 

धन्य भाग्य थद जाऊ. किन्तु शुं तमने कहूं ? 

तमे मोव्य, अमो स्री्नां भाग्य ना समजो तमे. 

महिषी वसुकी गं छे, वियासे चार मासम. 

मारे कौतुक छ मोटुं, पडो के पाडी आवे ? 

तमे भाग्यविधाता छो, चाहो तेम करी राको, 

अमे संसारगथायां, धार्य न दाकर करी. ” 

° काटे जवाब छ देवो, शी उतावठ छे हजी; 

विचारीने परली दहजो. › कही भक्त विरामिया. 
जोडाया नित्य कर्ममां 
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(२) 
भक्त तुकाराम ब्राह्ममुद्रत मे उठकर, धीमे स्वर से स्वयं स्फुरित अभग 
गुनगुना रहे है । सती ने जाकर कहा-५ स्नान की बेला हो गई" 
८ अरे जग गई! ददी खिलीने का शाब्द नहीं सुन पड़ा तो भने सोचा 
कि अमी तुम नहीं उदी होगी ।” 
५५ दही मही तो अब बंद हो गया है, क्यों कुरू कहना था ?”» ५“ आज 
स्व मे वीणापाणि नारद मिक ओर बोले- देवताओं ने भजन सुनने के 
लिए मुञ्चे निमंत्रण दिया है|" ओर फिर यह भी कहा, ^सती को मी 
अपने साथ जाने के किए कह देना, तैयारी रक्खे। › 
«तो बोलो ” हाथ बदाकर सती के कंधे पर रखते हए भक्त ने प्रछा, 
५८ तुम साथ चलोगी न £” सती बोटी ¢ नही. 
घुटने पर सिर रखकर नीचे ही देखती रही । ५ क्या कुछ चिता म पड़ 
गई १” « नर्ही, नहीं, एेसा कुछ नहीं है, मुञ्चे इतना ही कहना था किः 
तुमने जो स्वप्न मे देखा, बडे सवेरे, स्वप्नमें भने भी आज वह सव 
देखा है 1" “ तो कहो ! कहते हँ कि सेर के सपने सच निकलते है । 
आओगी न साथ” किन्तु सती ने लंबी ससि डी ओर वह बोली, 
मुञ्चे मी यही चिता है। तुम्हारे साथ चद तो धन्य हो जाय मेरा 
भाग्य। किन्तु तुमसे क्या कह तुमतो हो भोले। क्म ज्जियों का भाग्य 
तुम नहीं समन्चते। अपनी भस अव पुटा गई है । चारेक महीने म जनेगी । 
मुञ्चे बड़ा वुतहृल है देखने का क्या जनती है, पाडा किं पादी ? तुम 
तो भाग्यविधाता हो। चाहो सो कर सक्ते हो} पर हम तो संसार मे 
है, जो सोचते ह हमेशा कर नहीं पते |” 
५ कल जवाब देना है, अमी कोई उताव्ररी नहीं है। बाद म सोचकर 
कहना । › कहकर भक्त अपने नित्य कर्म म ल्ग गए। 


रद 
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(२) 
^" हुजी कय कां गमीन देव, 
आवी गया भक्त तुकाजी स्वर्गे, 
गाया अभंगो, साभव्यी इं क्तार्थ. 
छरतांय अस्वस्थ, विमास्णे कां 2? 
‹ इाची कट शु ? क्षति रक टाच्वा 
अनेक मेँ दुघटना घटावी : 
आ किन्नरो ना समज्या अभंगनुं 
संगीतं सादं ऋजु मव्य मावनु; 
ने अप्सरा तो सुणी बात भक्तनी 
सती न आन्यं कतके महिषीना, 
रोकी शकी ना स्मित के कटाक्षो. 
ने भक्त तो त्रासी गया छ स्वगथी- 
आ स्वर्ग, आ स्वरगतणा विलासथी. 
स्मरो तमे ना भक्तना ए अभंगो 
गाया हता ते दिन खिन्न थ॑ जे :-- 


(अभगने टारे) 


परात्पर परब्रह्म, टक तुथी मारे अम, 

एक मेम ज धर्म, बीजी आडी केडी. 
म्यल्लोके कमपादा, स्वर्गे मत्र छे विलास, 
न्ने एक समा नास, देवा उगारीर. 

रष्यो हं मर्त्ये आथडी, स्वर्ग ए छे भुत्ामणी, 
हावां, देवा, ठे आअपणी-- पासे मने. 

देवा, दास तारो, दासने उगारो, 

मवमांथी तारो, भवतीत. 


बीजं कञ्च तो मनमां लड ना, 
किन्पु जाणो दी दशा छे सतीनी 2 
^ कहो कहो, केवी ददा सतीनी ? 
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(२) 


अब क्यों उदास हैँ देव, ? भक्त तुका जी तो आ गए यहा ! उन्होने 
स्वर्म मे अपने अभग मी गाये । सुनकर मै तो कृतार्थं हो गई । तब मी 
आप चिन्तित दीखते हैँ । आपको एेसी क्या परेशानी है १? 

५८ क्या वरर राची | एक क्षति टालने के किए ने कितनी दुधटनाओं की 
रचना की। ये यदह के किनर अभगों का सादा संगीत ओर उनके सरल 
` उदात्त भाव क्या समद्यं £ ओर अप्सरार्प तो भक्त की यह बात सुनकर 
किं सती उनकी भस क्या जनेगी, इस कुतहर के कारण दी यर्हय नहीं 
आई है, अपनी सी ओर कटाक्ष रोक ही न सकीं । स्वयं भक्त तो बिलकुल 
ऊब गए है स्वगं से ओर स्वग के विलास से। तमद याद नहीं आता 
क्या, भक्त के यह अभग जो उन्होनि उस दिन खिन्न होकर गाये ये १" 


परात्पर पख्रह्म एक तुमसे दी मेरा प्रेम दै, 

यह प्रेम दी धर्म है ओर तो सत्र आडी-टेदी पगडंडर्यौ है ! 

मत्य लोक मे कर्म-पाडा है, स्वग म केव्रल षिलास है.“ “ दोनों जगह एव.- 
जैसा त्रास दै । हे भगवान्‌, मेरा उद्धार करो | मत्य लोक मे फिरता ह, 
वर्हौँ कल नहीं पडती ओर स्वग तो माया-जाल है | अब तो हे भगवान्‌ ! 
त्‌ मुञ्चे अपने पासठेले। तेरा दासरह मै। अपने दास का उद्धार कर। 
हे भवातीत, मुञ्चे इस भव से तार | 


ओर तो कुछ मुञ्चे विशेष नदीं खगत । लेकिन जानती हो सती की 
क्याददा दै? 
“रह, कहो कहो, कैसी दरा है सती की? 


९४८ 
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ऊंडी मुजेच्छा तो सती निखवानी, 
अहं रहे ने कैक आराम पामे, 
त्यांतोशुनुंशुंथयं, एज नान्यां | 
जोवा इच्छु, किन्तु ना हाम चाटी. 
तमे कहो केवी दृशा सतीन 7" 

५ पाट पासे, जहीं भक्त बेसता, 
त्यां भोय बेसी, मृकीने सर्पे पाटे, 
रव्या शाब्दो गद्गद थे विल्यपती : 


(अंगने दे) 
मारा राजा, मारा राजा, 
भोग्य भक्त, हारिक्त, 
तारा चरणे आसक्त, 
हं मकली स्वयम्‌ त्यक्त, 
किन्तु तारी दासी नित्य, 
सार करो. ” 


“५ साथे रहो, निरसुं हय, एनं दुःखनिमित्त हू. 
अरे रे हजी ए बेटी, हजी ए ज विलापती. 

अरे ! देव, तमे जोयुं ? हा, हा, हुं समजी हवे. 
सती ससत्व छे, मात्र महिषी तो हती मिष. 


अगाध आ मानवभाव केरा 
संवेदने शक्र अने शची ए 

क्षणेक तो शान्त थर रद्य. पी 
कहे शक्र, “हुं तो समजी ₹ाकु ना 
के बेमांथी कोण साचुं ज मोटु ? 
संतारथी ऊर्वं जाता तुका वा- 


संतारचक्र अनुवर्तती वा जिजारह. 


गरामनारायण पाठक (स्व.) 


गुजगती २४९ 


सती को देखने की मुच्ये बड़ी इच्छा है। य्ह रहती तो उन्दं कुछ 
आराम मिलता । सोचा धा क्या, ओर हो क्या गया 

न्ह देखना चाहती थी किन्तु हिम्मत नहीं चटी । 

तुम्ही बताओ क्ष्या दशा है सती की १ 

५ जहौ भक्त तैटते थे उसी पाटी के पाक्ष जमीन पर वैटी पाट पर सिर 
ग्खकर टे शब्दो मेँ गद्गद्‌ केठ से विलाप कर रही है -- 


ओ मेरे राजा, ओ भोले भक्त, 

तेरे चरणों मे आसक्त ह मै 

अकेली स्यं त्यक्त ह 

तुम तो च्छे गए किन्तुर्भेतो सदातेरी दासीर 
मुञ्चे सहारा देना। " 


^ ठहरो, भै मी देखती ह भ दी तो उसके दुःख की निमित्त ह| अरे 
र| अमीभी वे वहींतदी है | अमीमीवेवेसादही विलाप कर रहीर्है। 
तुमने देखा ? अहा ` हाः, अव समन्ची भै । सती ससत्व है ! भस 
कातोमिषदहीथा! 

इस अगाध गंमीर मानव भाव के संवेदन में इन्द्र ओर उची क्षण-भर 
स्तन्ध रह गए। 

५ मेरी तो समञ्च में नहीं आता कि दोनों मेँ से कौन सचमुच बडा है । 
संसार से ऊपर जाने वाठ तुकाराम अथवा संसार-चक्र का अनुवतेन कर 
रही जिजाई ¦ ” 


रामनारायण पाटकः (स्व.) 
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भारतीय कविता : १९५३ 
करपा-साषन 


(१) 
सुद्र सरकाकियां कमण कर्म-चक्ररेतणां, 
अने भ्रमण बुद्धिना सकल लीध संकेली म, 
कर्या ज्वलत अभि शांत सह यज्ञवेदीतणा, 
तपोवननी वारथी तरषित दशि खंची टीधी. 


भभो, अही हती क्यं न ठव आपनी छांयडी, 
वधां सुफल-ज्ञान-सिद्धि सह रक ऊणां हजी, 
कश्च चहूत सजवा परम आप-संकत्प द्यां, 
हमां-जगतमां न भाव कदी एनी लधी-लीधी. 


अहीं तव महाल्ये हं अव अंजलिवेद्ध थं 


खडा) न ल्व यातुं मारं फल कर्मन यज्ञनु, 
तमारी जग-सर्जिक्रा असिल धायिका शटि जे 
चहे विरचवा, रचावुं वस-एह इंखी रहू- 


तपो सकल, ज्ञान-कर्म-बलथीय विवे वृहत्‌ , 
छरपाट तव ए क्रुपा परति पठे हूं सेवं महत्‌ . 


गुजराती २५१ 
ङपा-साधन 


(१) 
इन कर्म-चत्रो का क्रमण, उसको तो मैने कहीं दूर-सुदूर सरका दिया है। 
इस बुद्धि के नानाविध भमण, उनको तो सकेलकर मँ चुप बैठ गया ह । 
इस यज्ञ-वेदी की प्रज्वलित अग्नि को, मेने बुक्ञा दिया है। 
ओर इस तपोवन का पथ, आह, वर्हौँ तो दृष्टि बार-बार जाती धी, पर वरौ 
से उसको भने बलात्‌ खींच छिया है। 


क्या किया जाय हे भगवान्‌ ! इन सबमें तो कहीं आपका नामो-निशान मी 
मुञ्चे न मिला। 

आह, इन सरमे कर्मो के सुफल मे, बुद्धि के ज्ञानर्मेः 

तप कीसिद्धिमे, प्रभो, अनर मी एक दरिद्रता भरी इई है। 

मै कैसा जडबुद्धि था कि क्षण-भर भी मुने यह जानने की 

इच्छा न इद किं इन सबके विषय मे आपकी क्या राय है। 

हौ, इस्त जगत्‌ के विषय म अरे स्वयंभू मेरे विषयमे भी 

कौन-सा संकर प्रदत्त हो रहा है। 


आह, भ इस विषय में न कुछ जान सका ह 

न जानने की कोडिशा दी कर सका ह| 

अब तो मै आपके महा भवन मे आकर खडा ह 

आपके समक्ष अंजलि बौध रक्खी है, लेकिन वह कुछ मौगने के लिए नही है | 
नहीं भगवन्‌ , मै नहीं चाहता अपने कमा का फल, 

नहीं चाहता अपने यत्नो का फल । 

केवल एक ही चाह है, आप क्या चाहते है, कि आपकी 

जग-सार्ञिका दृष्टि क्या चाहती है, बस वही म होना 

चाहता ह, वही मेँ बनना चाहता द्र। 


प्रभो, इन तपो को, इन कर्मो को, इस ज्ञान को केकर भ क्या कर्दः? 
इन सव्रसे मी एक महान्‌ वस्तु जगत्‌ मे है- तेरी कृपा। 
कृपा, केवल उसकी ही आराधना मे करगा, पल-पल, प्रतिपल। 


२५२ 


भारतीय कविता : १९५३ 


(२) 
पठे भ्रति पठे अहो नयन त्यांहि ऊंचे वले. 
त्यहं वदन ताहरे नयन ताहरे, ताहरी 
जगत्‌ भरती तिङवकाय भति, गूढ चेत्य भति: 
अह्यो अरथ माहरे तव करी चिति सस्फुरे. 


अने मखर स्थ्॑यमां स्फुरण भव्य को विस्तरे, 
मने इववतुं मने मिंजवतुं अजाण्या रसे ; 
रहे न करट शेष आ मननी एकये ल्हेरखी, 
स्फुर न ल्व भ्राणपर्ण, जड देहये ओगठे, 


पिता, जगतनी समस्त गतिथी तुं ऊंचे रही, 
समस्त तव रूपनी मरखर एक मद्रा महा 

धरे मृज परे, कहे, तुं मज रूपनां आ बृहत्‌ 
वलो-धृतिनी दिव्य ज्ञाय वहनार था ज्योतिक्रा. 


न याच कं, तारे दान बस दे तुं स्व॑र क्रमे, 
अहो जल्मधि पूर्ण ! एम्‌ अम संग तुं संगमे. 


“ खुन्दरम्‌ ` (त्रिभुवनदास द्यहार) 


गुजराती २५३ 


(२) 
पल-पल, प्रतिपलः, 
अंँखिं ऊपर उर्ती हैँ तेरे मुख की ओर, तेरी अखि की ओर, 
तेरे विश्च रूप की ओर, तेरी निगूढ चेतना की बर्‌ । 
अहो, भे देख रहा ह-- तेरी चिति कैसी संस्फुरित हो रही है, 
मेरे लिए मेरे जैसों के लिए 
ओर म देखता ह, तेरी प्रखर स्थिर अवस्था एक भन्य 
स्फुरण कारूप कती है। 


आह, सुद्धे इवा रहा दै, सराबोर कर रहा है, 

किसी अनजाने रस से यह तेरा स्फुरण । 

यह क्या हो गया | आह, मन की एक लहर मी अनर नदीं बची 
प्राण की एक पत्ती भी नहीं हिकती, यह जड देह भी पिघल रही है। 


परम पिता, अव्र क्या क्रतु मुञ्चे ऊंचाउठाकेजारहादहै 
ऊँचे-ऊँचे, इस समस्त सृष्टि की गति से भी ऊपर, करीं ˆ "कहीं 

ओर वर्ह, एक अद्भुत घटना घटने लगी 

मेरे ऊपर वले अपने समस्त रूप की मुद्रा धर दी। 

ओर तेरी अमत गिरा बहने कगी, 

५ तुञ्चे बनना होगा एक अप्व ज्योति--- 

जो मेरी इस उ्योति को धारण करेगी 

जो मेरे स्वरूप की इस बृहत्‌ शाक्ति की दिव्य आभा मे बह जायगी । " 


नहीं, अव मेरे मेगने काक्या 
तूदहीस्वयंदेरहादहै, स्वर्यं अपनेरदीदंगमसे, 
यही तो तेरा ठंग है हमारे साथ मिलने का, 
हम सरिताओं के साथ तेरे संगम का, 

हे पृण पयोनिधि ! 


सुन्दरम्‌ (त्रिभुवनदास त्दु्टार) 


२५४ 


मारतीय कविता : १९५३ 
पांजे वतन ज़ी गाल्युं 


पनि वतन जी वाल्यु 
अनेरी पांजे वतन जी गाल्युं ! 
दुंदाग्य दादाजी जेवा ए इंगरा, 
उड खे देखाये भंडा ने भखरा : 
नव्पणु खंदी त्यां गानु... 
अनेरी° 


पादरनी देरी पे केला शंड्मां, 
मर्यं तव्गव, पेत कूवा ने कुडा, 
छोरपणु छदमां उछान. ...... 


पेटी निदान जेमां खाधी'ती सारियु, 
पेटी रोरी ज्यां हारी खारी लस्रोरियुं 
केमे मूलाय कानज्ञाल्यु ?........ 
अनेरी० 


बुडढां मीटी मा, एनी मीटरी बोरडी, 

चोकी खडी-एनी थडमांहे ओरडी, 

द्ौ्धां शां खावां ? अमे स्जद्येडी बोरडी ‹ 
बोर मग्यी खाधी"ती गानु... 


वावा कवजरगीनी घटा गजावती, 
गोमी गोराणीनी जीभने चगावती, 
गोवा नावीनी छटाने छकावती, 
रगीली, रजीली गान्यु.... 
अनरी० 


गुजराती २५५ 


अपने वतन की बातें 


अपने वतन कौ बातें, 
खु्टानी अपने वतन की बातें | 
लबोदर दादाजी-से वे गिरिगण 
भले ही दिखें उजाड, कुरूप, खुरदरे, 
बचप्रन उन्द रौदकर बीता“. 
सुद्ानी ° 


खोरी मदिरपै हके इए क्षुंडर्मे 
भरे इए तालाब ओर कुटँ ओर कुण्ड मे, 
दुटपन रहा छंद म॑ उछूकताः “ˆ 


सुद्दानी 9 


चो रहा मदरसा जिस खाई थीं वेते, 
यो है मोहा जर्हौ गोि्यौ थे खेलते । 
क्योकर कान पकड़ना भुला जाता“ 


घुष्ट।नी ° 


बुद्धया मीठी मौ, उसका मीठे बेर का पेड; 

चौकी सदा करती जिसकी चोपड़ी तने के पास, 

किसी ने दिया हआ कौन खाय 2 हमने ही क्चकल्चोरा चेर, 
वैर के दी साथ खाई गार्यिर्यौ `ˆ 


सुहानी ° 


बाबा बजरंगी का घंटा बजाती, 
गोमी गोरानी को बातों मे बहकाती, 
गोवा नाई की छटा को छकाती, 
रीठी रंज देने वारी वातं ˆ““ 
खद्टानी ° 


२५६ 


भारतीयं कवितां : १९५३ 
वाट्या वेलांमा, चंची ए वीकणी, 
त्तीली अंबा, ने गंगु ए बीकणी, 
ह्यामु काकानी ए धमकी छीकणी 

जेवुं बधय गयु हाल्यू........ 


छोरी निद्ागेथी मोरीमां चाल्य, 

पˆ*"र प`""र अगरेजी वोट बेक आल्या, 

भ्र भाई, कटवातां अकडाता हात्या ¦ 
मोरपणं म्हारतु म्हाल्यु......- 


गुजराती २५७ 


प्यार भरी वेदं माथी, पर चंचीकीर्चैचैथी 
बातूनी अम्बा, ओर गू थी डरी-डरी 


स्याम्‌ काका की वह क्या ही तेज सघनी 
वैसा तो बहुत-कुछ बीता !* ° ` 
सुहानी ० 
छोटे-से मदरसे से बडे मेँ चला गया, 
पट-पट अग्रेजी के दो बोल पकड जयि, 
भाई-भाई कहलाते जो अकडे अब चले-चले 
बद्प्पन अब्र तो बौराये चला |.“ 
पुदहानी° 
सुन्दरी बेरार 


भाग क. १७ 


२५८ 


भारतीय कविता : १९५३ 


कोने कें पूवं ठे ! 
मंद वेगे चातो 
( तेथी ज तो चावृकना फरटकारथी ) 
दोराईने बप्पोरमां 
उत्तर थक दक्षिण जता रस्ता उपर 
नंबर ठगवेत्मे जतो पाडोः; 
अने त्यां कारसुणे, छक आडा 
र्वथी पश्चिम जता आसफ्रल्टना रस्ता उपर 
चिकार बस (मां माणसो मारे हवे जग्या नथी ! ) 
चाली जती पूर जोशमां धुंधवारईने (-- 


ने केत प्रर जे थाय छे ते थह गयु. 


ल्गेहीना खावोचियामां मांसना टचका 

अने वे रिंगना ट्कडा- 

( बधु भगं करीने सांधवा मथती नजर ) ने 
फ्रटी आंखे शन्यमां जोतो, हवे डचकां मरे / 
( यमराज परण छेवट, पी आल्या खरेलर ! ) 
खाल मृडदानी ( अहीथी ल्ट अरं आधे ) 
ऊतरडे ना ऊतरड त्यां सुधीमां 

आ गरम आवोहवामां लोही तो जल्दी सुकायुं ! 
बस ( फरी चिक्कारः; च््ेरा छे नवा!) 

पाछी व्ठी परिचिमथी पूरवेगमां. .... 


एक आ डाघो रधो 
एना विषे, कहो 
कोने कद पृख्वुं 8? 


दससुख पाठकः 


गुजराती २५९ 


किसी को इछ पूना है १ 


वह मंद गति से 

(इसीलिए तो चाब्ुक की फटकार से ही) 

चल रहा है। 

उत्तर से दक्षिण की ओर, जते हए रास्ते पर 

नबर वाला भसा जा रहा है। 

ओर वर्हौ नुकड पर, दूर तक 

रवं से पश्चिम की ओर जते इए आस्फाल्ट के रास्ते पर 

खन्चाखच भरी इई बस (जिसमे अब लोगो के लिए 
जगह नहीं दै) 

्रोधित-सी सरपट दौडी चरी जाती है। 


ओर---कोस पर जो होता है, वदी इआ। 


खून का गड्ढा, उसमें मांस के लोथडे 
ओर संगो के टुकड़े. 
नजर सबको इक्ट्टा कर जोड़ने की कोरिदा करती है, 
ओर बह सा फटी हई खों से द्यून्य की ओर 
नजर फेरे दम तोड रहा दै, 
(यमराज मी अन्त में, बाद मे, सचमुच आ पर्टैचे) 
मुर्दे की खाल (य्य से दूर ठे जाकर) 
उतारे न उतारे 
तब तक इस गर्म आ्रहवा म खून तो जस्दी दी सूख गया. 
बस (फिर खचाखच, नई सरतो के साथ) 
वापस लटी पश्चिम से, तेजी से“ 
जर “"-ओरः "` यदौ अव एक धन्वा रह गया 
उसके बारे म बोलो: 
किसी को कुछ पूना दै ? 
दससुख फाटक 


तमिरख 


चयन : रा. पि. सेत पिदधे 
अनुवाद : पूणं सोमसुन्दरम्‌ 


कवि-नाम कविता 
कोत्तमंगलम्‌ सुच्यु कूकने वाती कोयत्ठ 
` टी. डी. मीनाक्षीञुन्दरम्‌ ~ -; भूदान यज्ञ 
^तिरुतमोक सीताराम्‌  सात्वना दायिनी 
नामक्कक रामलिगम्‌ पिष्टद "  \ आया वसंत 
भारतीदासन्‌ मलय पवन 
एम. अण्णामलइ अपार पारावार 
वद्धियप्पा तमम क्या? 
~ डुद्धानन्द भारती, योगी एकता की भेरी 
` सुरभि देवी की भिय दीवाली 


सोमु र्कं वरदान 


९६२ 


भारतीय कविता : १९५दे 


पाम्‌ कुयिर 


कुथिलप्‌ पिडत्तेन्‌ , कूडिल्डत्तेन 
कूव मादे नैन्ड्दु कुयिल्‌ 

कूव माड नेन्डदु । 

कूष्ेत्‌ तिरन्दु कादिद्‌ क्दडेन्‌ 
कूवुदे कुयिद्ट इनिक्कष्‌ 

षाड्दे कुयिल्‌ । 


कड्क्कुत्ले नीदरन्दाल 
कूवमाड्मयो ? कुयिले 
कुषन्दैयष्पोल उन वलत्तलि 
पाडमाट्ायो ? 


कुयिखिन बदि् 


नान्‌ पिरन्द कदैयेच्‌ चोन्नाल 
नाटुक्केत्त्यमम कण्‌ कल गम्‌ 
तेन्‌ कलन्द गीद्मेन्डे 
तेरियामल पेञुहिन्ड़ीर 


तामरक्करुलत्तुक्कुयिल्‌ 
तानेनक्कुत्‌ तायाराम्‌ 

पूमरत्तेक कंड्विडाल्‌ 
पुत्तिहेडत तिरिवाराम्‌ 


कामनुक्कुक्‌ केयात्यमय्‌ 
काल्मेहाम्‌ हरन्दाराम्‌ 
कोदिकोदिप्‌ पाड़वराम्‌ 


तमिख २६३ 


कूकने बारी कोयल 


मैने कोय को पकड़कर पिंजडे मेँ बन्द किया, 
तो उसने कूकना छोड़ दिया, कोयल ने 
बोलना छोड दिया। 

पिजडा खोलकर उसे जंगल में छोड़ा, तो 
कूकने लगी कोयल, मीठी तान 

छेदने लगी कोयल । 


पिंजडे के अन्दर बन्द रही, तो 
नहीं बोलेगी, क्या हयौ री, कोयल, 
बच्चे की मति तुञ्च पार्द, तो 
नहीं कूकेगी, क्या 


कायल कां उत्तर 


मेरी कहानी जो मी सुनेगा, 

उसकी अंखिं भर आयेंगी । 

समक्यते नही हो तुम, तमी तो (मेरे गीत को) 
मघुमय तान कहा करते हो। 


लोग कहते है कमल तालाब वाटी कोयलः 
मुश्ये जनमने वाठी मौ थी। 

आम के पेड़ वाङ कोकिल थे उसे 

वरने वाके पतिदेव । 


पल से लदा पेड देखते दही 
दोनो उन्मत्त हुए फिरते। 
कामदेव के अनुचर्‌ थे वह्‌ 
सदा सर्वदा, जीवन-भर। 


॥ 31 


भारतीय कविता : १९५३ 


कत्यत्तिरे तामर मेते 
कुन्द इन्दिक्‌ कूवुवराम 
आत्तिरे वेलम्‌ क्रप्‌ 
पात्तुक्षिडे पाड्वराम्‌ 
को्नेमरम्‌ पूत्तुषपिडा 
कुयिखिरङ़म अगेतान्‌ 
पित्नै मरम्‌ अरुम्बुविडा 
पेदयुवराम पजमत्तिल्द्‌ 
तेन्नमरक्छ कन्दलिन्मल्द्‌ 
सेरन्दुजज त्वड्वराम्‌ 
तेचपोटे षाडवम्‌ 
तेवरेल्छयम केदपाराम्‌ 


आङ्रदुम्‌ पाड्रदम्‌ 

अन्दिष्पद्यट् कूड्रदुम्‌ 
पाड्रवर्‌ कूलतके 

परम्बरेयाय्‌ बन्द गुणम्‌ 
तेड्रदुम्‌ सोक्कुरदुम्‌ 

त्रयाद्‌ पिराक्हव्यय 
कूड्हडत्‌ तोणामल 

कत्टवि मदि षन्दि रुक्कायेचे 
कादाछेनवक्ोड परपृत्तु 

कृरुतरित्ताल एनतायार 
कूद ठुक्कु नङ्गिनल्गम्‌ 

कूडिप्पेशत तयागेनल्मयम्‌ 
कादलनुम्‌ वेरुपकम्‌ 

कडंकण्णाल्द्‌ पारत्तानाम्‌ 
मादाब्ुम रुन्नैयप्पो 

वेदालाम्‌ मनमवेर्त॒ 


तमि २६५. 


डाली पर कपल देख ॐ, तो 
चच लगाते, गाते थे। 
ताल्ात्र मे खिके कमलम पर 
फुदक-फकुदक कर कूकते थे। 
परेम-व्योम म उडते थे वे, 
मोद-वारि मे तैरते थे। 

नदी म बाद आई देखकर 
तान केडा करते थे। 


अमलतास के ल खिलं, तो 
कोकिल-द्य जा बसे वहीं | 
पुन्नाग की कियो निकी, तो 
पंचम स्वर म वे कूकने लगे। 
नारियल के पत्तों पर बैरख्कर 
दोनों चूला शूलते ये। 

मधघुमय तान सुनते ये वे, 
जिसे देवता सुनते थे। 


दिन-भर गाना ओर नाचना, 
संक्षि दई तो प्रणय-मिलन 
गाने वाके लोगो की तो 
परम्परागत वृत्ति है यह्‌ | 


अर्जन करना ओर जोड़ना, 

बिलकुल नहीं जानते थे वे। 

नीड बनाने की उनको सूची दी नही, 

वे तो रति-केलियों मे मस्त रहे। इतने मे 
प्रणय-सुख के पौषे मे फल लगा 

मेरी र्मौके गमे रहा। 

पछवा हवा मे टिदटुरती-र्वौपती, 
मिल-जुलकर बातें करते धिद्चकती ! 


भारतीय कविता : १९५४ 


पटणमेह्ाम्‌ कडन्द्‌ 
परन्दुविद्यल रन्‌ तायार ! 


तायेन्ड्‌ टण्णत्तिले 

तरोधेरेन्ने पोडलेयो ? 
नायहन्‌ मोहत्तिले 

नानूपोशिाय्‌ तोणलयो ? 


तमि २६९७ 


प्रेमी भी अब कनखियों से 
जरो की ओर लगा कमे ! 
तब मेरीर्मो खिन द्दयसे 
कोसने कगी मुञ्चे 


अंडादेने की प्रथा परी कर, 
वैरो से उसे उट ठे गई ओर 
कौए के नीड मे छोड़कर 

भाग गई वह प्रियतम के पीछे। 


अंडा देने के बाद किसी वैल की 
पीठ पर जा बैदी निश्चिन्त हो, 
ओर रदाहर सब पार करके 

उड गद न जाने कर्द 


मौ की ममता टुक थी उसमे 

तभी तो मुञ्चे जमीन पर नहीं पटका। 
फिर भी प्रिय के मोह के अगे 

म शायद नगण्य हो गई 


कोए के नीड में 
बबूल की छतरी के मीतर, 
सनसे ऊपर क्षि डाली पर्‌, 
कौवी बैठी अंडे सेती, 
कौआ चारा खोजने जाता । 


मेडो के ह्यड के रखवाके कुत्ते की तरह, 
चीख उठती बौवी, कोई चील आये, तो, 
तत्काक इक्चपटकर आता कौज, 

सेना के वीर की भंति। 


२६८ 


भारतीय कविता ‡ १९५ ३ 


कर्मुत्ति उरुवाच्चु 
करुत्तुमुत्ति मनसाच्चु 
पोरमेदाटर मिलामच्द 


बूभिगथेले वरत्यच्चु 


तसूमन्तुक्कु अङंहात्त 

तायक्ाक्‌ अरुत्यले 
सिरमनत्तुक्कु आल्गह 

सिरुहंजाय पिरन्देननान्‌ । 


कुःजुपोरच्चेर रन्ड 
कूरिनदु पेणकाक 
कडुक्कले मूकं विटक. 
कोदिनदु आण्‌ काके । 


अंजुहंजु काकक्कुज 
आरुनान रन्ड्रियामलट्‌ 
अत्तनेय॒म्‌ तनृद्ुजाय्‌ 
आदय॒डन्‌ वलकीयेटे 


देन्नुडेय तये षुत्तो 
अन्नैयेयद पादहमो 

पिन्नोरुनात्ट्‌ वाय तिरन्दु 
पश्िप्पिड माधेक्षट्न 


तन्नुडेय पि्छयेन्ड्‌ 

ताने वलन्तुवन्दु 
अनल्मिड सेविदलिन्ताय्‌ 

अडिक वरत्याच्चृदेया 


तमिल २६९ 


जीवाणु बदा ओर खूप बना, 
विचार बदा ओर चित्त बना। 

अब्र अंदर रहा नहीं गया, 

पथ्वी पर अनेका समय अआ गवा 


सत-मेत मेँ सेने वाली 

माता कौवी के प्रसाद से, 
ब्ेके रूपमे प्रकट हृद्भे, 
हाय, यातना सहने को। 


८८ बच्चे निकले, देखो तो, ” 
बोरी कौवी, प्यार भरी, 
चोच लगाकर धीरे से 
सहलाया कौवे ने हमको | 


पोच दी थे कौए के वच्चे, 
छ्टी धी मे, पर उन्हे पतानथा' 
सबको अपने बच्चे मानकर 
प्यार से पाला दोनो ने। ` 


जाने मेरी किस्मत थी, 
याफिरर्मौका पाप था, 
एकं दिन चोँच खोलकर 
बोल पडी, बस, फैंस गई | 


अपना बच्चा समश्च मुस, 

अपने हाथो पाल-पोस कर्‌, 
खिकाने-पिलाने वारी दई 
मारने दौडी मुशे तभी । 


२५७० 


भारतीय कविता : १९५ 


ङरतोडिप्‌ पोनवर्हत्‌ ॥ 
इरुड मडम्‌ तिरुम्ब विलं 

करेयुद॑या कुजु राम्‌ 
कद्रिषिडधेन्‌ नानुमप्पो 


पाविनानेन्‌ कूविनेनो 
पाड्यहक्‌ केड्दुवो ? 
केडकषिडे वन्दकाके 
 कीवेषन्नैत्‌ तलिविड 


कोत्तिक्रोत्ति विरडदेया 
कुज टेन्ड्म्‌ पारामट्‌ 


युक्तिद्ुत्तित्‌ तुरत्तदे या 


सोन्दमिल्धं देन्डदुमे 


ओडओड वेरङ्दैया 
ऊरित्य उल काक्केयेल्ठाम्‌ 
पाडनानुम्‌ वाय॒तिरन्दाल 
पांजुपांजु कोत्तुमेया 


कुजुकेत््राम्‌ देन॒करलं 
कोड़ततड्वेन्‌ रेन्डवयम्‌ 

पजमस्वरत्तिलर काक 
पाड्ियपिड्म्‌ रेन्डवयम्‌ 


कंजहमायुच्छ कु्ुक्कृले 
चन्दु विड कट्वनिवन 
मुद्धौधेर तिरुडनरन्डे 
मूक्ाटे कोत्तिड्वार 


तभिलख २७१ 
(बात यह थी कि एकं दिन) 


चारे के लिए गये थे दोर्नो, 
रात होने तक नहीं लौटे । 
तब सब बच्चे चीख उटे, तो 
भै मीजोरसेरो पड़ी 


हाय विधाता ! क्यो रोम 
दायद बह सुरीटी तान लगी । 
सुनती-सुनती आई कवी; 

मञ्चे नीड से गिरा दिया ओर 


तचोच मार-मारकर भगाने लगी, 
बच्चा मानकर तनिक दया न क्चे। 
जव देखा अपना नही, तो 

भगाने लगी वह मुञ्चे फिर-फिरकर । 


गवि के सारे कौए मिलकर 
कपके मुञ्च निःसहाय गरी पर ! 
कुछ कने को मह खोर तो 
कपट-क्षपटकर मारे चोच ! 


भय था उन्ं कि सव बच्चों को 
अपना स्वर न कहीं दे ड्द! 
भय था उन्हें कि पंचम स्वरम 
कौए मी न कूकने ल्ग जायें । 


५ छल रचकर नीड के अंदर 
घुसने वाला चोर दै यह, 
खंडेसे दी चोर, कह सुश्च 
नचो चों से मारते सब । 


२७२ 


मारतीय कविता : १९५३ 
पेत्तेडुत्त तायारो 


बलन्तडुत्त तायारो नु 

वैतडित्त विरद्धिविडाल्‌ 
कृत्तमोन्हुम्‌ सेयूदरियन्‌ 

कुथिल्ाय्‌ पिरन्दतन्डि 
उत्तमरे नारियिन्दि 

उलृहमेलाम्‌ जलेयुहिन्डेन्‌ 
एन्द्र रएन्ददेश्षम्‌ 

एगेषन्ड तेडके्ान्‌ 
भैन्दनेकैत्‌ तविकविड 

मादावैक्काण॒वेनो ? 


तमि २७३ 


जनमने वारी मौने मुञ्चे 
निर्ममता से त्याग दिया। 

पालने वाटी धात्री ने तो 
मार-कोसकर भगा दिया। 


कसूर तो भने कुछ मी नहीं किया, 
सिवाय इसके कि कोयल पैदा हई। 
सुनो नरोत्तम ! अनाथ होकर 

भटक रदी ह जग-भर मे। 


किस गविर्मे, किसदेशार्मे, 
कहा कर्हौ द्गी मे 

पुता को यो तरसाने वाही 
मासे कमी ि्दधिगीमे? 


इसी व्यथा से पुकारती है 

तुम कहते हो, सुमधुर तान । 
विलक्षण है यह, इतना कहकर 
उड़ गई कोयल, तेजी से। 


क कन कन 9 


के अनुसार नर कोक ही कूकता है। अनवाद मे हिन्दी-काव्य-परंपरा की दृष्टि से 
यह्‌ परिवतेन उचित समञ्चा गया । 
भा. क. १८ 


५७४ 


भारतीय कविता : १९५३ 
वूमिदान यज्ञम्‌ 


काभिदानम्‌ रोय्वदे 
पुण्णियत्तित्छ्‌ युण्णियम्‌ । 
पनिद मान मुरोथिल नाटिन्‌ 
करुम पोहप्‌ पण्णिङ्म्‌ । 
सामि दर्वि याह र्गम्‌ 
रोडेहल्ट कुरेन्दिड़म्‌ । 
सरिनेहर समान वापत्‌ 
सत्तियम निरोन्दिड़म्‌ । 


एषैवेन्डुम्‌ रोत्वनेन्दुम्‌ 

एट्रतापूतु पोयाविड्म्‌ 
रंग॒म_ यारुम्‌ पेम यिन्ड्पि 

पयु कोल्व दाय॒बिड्म्‌ । 
कोषौधिन्‌ पोरामे तुंड्म्‌ 

कुटम्‌ यातुम्‌ नीगिड्धम्‌ › 
कोड मयान पंजम्‌ विड्क्‌ 

कुण नलगटटू ओंगिङ्म्‌ । 


उडत उणवु सुम्‌ 
ऊंड्‌ पण्णाम्‌ उषवर्ह्वर 
उरिमे शोल निखमिलामल्‌ 
उल्छम्‌ वेन्दु अषुकदा ? 
उड्र सुदहित्त उकल्हिनुक्कु 
उदकियट्‌ 
ऊरिद्ठ बूमिमुदम 
उरिमे कोण्ड़ तिरिवद्‌ा ? 


तमिल २७५. 


भूदान यज्ञ 


मूदान करना ही 

पुण्यो म श्रष्ठ पुण्य है, 

पवित्र रीति से वहदेदाकी 

गरीबी को मिटा देगा ! 

ईङ्वर को साक्षी करके कहता ई 

उससे सब जगह ज्षगडे कम हो जार्यैगे। 
सम्पण समत्वमय जीवन स्थापित होगा, - 
सर्वत्र सत्य व्याप्त हयेगा । 


कोई गरीब है, कोई अमीर, 

यह्‌ ऊन्व-नीच का मेद मिट जायेगा । 
विना शत्रुता के समस्त (सम्पत्ति) पर 
सबका समान स्वत्व हो जायगा । 
दर्ष्या से प्रेरित कायरों के 

कुकत्य सब मिट जार्येगे | 

दारुण दुष्काल नहीं रहेगा, 

सदृगुणों का उत्थान होगा । 


ङारीर को तपाकर अन 

उपजाने वाङ करुषक जन, 

‹ अपनी › कहने योग्य भूमि के अभाव में 
मन मसोसकर रह जाये, क्या यह उचित है ? 
रारीरिक सुख-भोग भँ छीन, जग के 

कोई काम न आने वाले, कुछू-एकः व्यक्ति, 
गँव-भर की भूमि पर अपना 

स्वत्व जताते फिर, क्या यह उचित है ? 


१५.७६ 


भारतीय कवितां : १९५३ 


उल्हिलल निल्मनेंत्तुम 
उलहनादन्‌ जडमय 
उरिलल् विटे निलंगल 
ऊरप पोदवाम्‌ कडमये । 
कृठ्हामिन्डिच्‌ चड़ तिटक्छ्‌ 
कद्कग्पाड्म्‌ इन्ड्िये 
कवलंयर्‌ समरसात्तिन्‌ 
काट्‌चि काण ननन्डिद्‌ । 


गांदि दर्म नेरियैक काकक्‌ 
कडवु लिड कड 
करणेयोड्‌ वमि दानम्‌ 
येय्यक्‌ कोरुम तिडमे । 
आय॒न्दु पाकेन उल्हि्लेय॒म्‌ 
अमेदियट्‌ कारणम्‌ , 
अवरवक्कु निटमिल्यद्‌ 
आत्तिरात्तिन्‌ पारटदान । 


दानदर्म आसंये नम्‌ 
तमिषहत्तिन्‌ कलत्वियाम्‌ , 

तन्दुवकम्‌ इन्नेमे नम 
तच्छेशिरन्द रोत्वमाम्‌ । 

दीनस्क्कुप्‌ पूमिकांजम्‌ 
दानमाहत्‌ तरुवदाल्‌ 

दे श्मंगम्‌ अमेदिपेटरूत्‌ 
तिखतरेल्मसम्‌ पेरहुमे । 

कुम्बिवेहुम्‌ परिमि डन्द्‌ 
कोपतापम्‌ म्चे 

कोड मेशेर पुरटावे बन्दु 

. कोठ पोडुमुन्नमे 


तमि २७७ 


जग-भर की समस्त भूमि 

जगन्नियन्ता की दी देन है। 

गेव के सब खेतों पर 

गँवि-भर का स्वत्व हो, यही ध्म हे । 
विप्ठव के बिना, विधि-विधान के 
किसी बन्धन के विना, 

आरांकाहीन साम्यवाद की स्थापना का 
यह दस्य, अहा ! क्या दी सुन्दर द । 


गांधी-धर्म-मामे की रक्षार्थ 

ईखर की दी इई आज्ञा यदी है कि 
दयाप्र्वक्र भूमि-दनन की 

योजना प्री की जाय | 

भिचार कर देखा जाय तो संसार-भर में 
रांति नष्ट होने का कारण 

भूमिहीन लोगों की अभाव-परेरित 
उत्तेजना ही है | 


दान-पुण्य की चाह ही हमारे 
तमिष-प्रदेडा की शिक्षा री है। 
दान करने से प्राप्त सुख एवं हर्ष ही 
हमारी सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति है । 

दीनों को थोडी-सी भूमि 

दानमे देनेसे 

देदा-भर मे शान्ति होगी, 

श्री का सर्वत्र विकास होगा । 


भूख से होने वारी दारण पीडा 

व्यापकं क्रोध ओर क्षोभ बन जाये ओर उससे 
हिंसक क्रान्ति भडक उठे ओर 

सन-कुछछ टट जाय, इससे प्रवं ही 


२५७६ 


भारतीय कविता : १९५३ 


अन्निनोड्‌ बूमिदानम 
आनम्‌ रोयतदे 

अचमिन्डिि नाडलगुम 
अमोदे पेट उय्वदाम्‌ । 


विल्व सुट्म्‌ सोन्द माम्‌ 

विं निलंगल्‌ तन्दिडिल्‌ 
बेलेयदट्‌ कोड मकल 

विलेच्चल्‌ रोय्य सुन्दुवार, 
कले विषुन्दु तरिद्यु पड़ 

कडि कोड काणिहत्द्‌ 
काले शिरकच चेपुमे पेटक 

कदिरहल्ट्‌ सदम्‌ काणत्राम्‌ । 


गदि शोन्न रामराज्यम्‌ 
काणवल्छ तल्ेवनाम्‌ 
कर्म, वाक्ते, जानयोहम्‌ 
करुदुम्‌ पुत्ति निटंयनाम्‌ 
दन्द सकत्तियाग्रहात्तिन्‌ 
साटर्‌चियाम विनोवावार्‌ 
दाट्रहिन्ड चामिदानम्‌ 
द्रप पजम्‌ मादरूमे । 


विरद माहक्छ्‌ कान्द यण्णलू 
विप्‌ पोन वेय 

बिडिडामट कडि काक्कुम 
कीर कंड इीलनाल 

बरद नाट्नि दर्म शक्ति 
पारलशुम शूषे 
पहेथल्गमल्द युहेमेन्ड्‌ 
पयमिल्यामल्‌ वाष्त्यम्‌ । 


तमिल २७९ 


प्रमपूतैक यथाराक्ति 

भूमिदान करना दही 

निभय होकर देरा-भर म 

दान्ति एवं सुख स्थापित करने का उपाय दै | 


« खेत तुम्हारे, उपज तुम्हारी, ?? 

यह कहकर भूमि दान म दी जाय, तो 
करोड़ों बेकार लोग 

खेती करने को आगे बदेंगे । 
कोटि-कोरि बीघों की 

वजर्‌, पडती भूमि, 

उवैर बनकर लहलहायेगी, 

भरपूर अन उपजेगा उसमे । 


गाघी-प्रतिपादित राम-राज्य 
प्रस्थापित करने मँ समर्थं नेता, 
कर्म, भक्ति एवं ज्ञान-योग मँ 

लीन विवेक-अगार्‌ तथा 

रान्ति प्रण सत्याग्रह (की सफलता) 
के साक्षी विनोबा द्वारा 

प्रवर्सित भूदान आंदोलन, 

अन्न का अकाल अवद्य मिटः देगा। 


महा मानव गांघी जो काम 

अधूरा छोड गया, उसे पूरा करने का ब्रत ले, 
सतत यत्न करने वाके इस 

साहसी यती के तप से 

भारत देशा क्षि धामिक दाक्ति 

समस्त संसार मे भ्याप्त होगी । 

(पारस्परिक) राघ्रुता के जिना, युद्ध के 

भय के बिना सब सुखी रह स्केगे। 


२८० 


भारतीय कविता ; १९५३ 


देव जोदि गांदि यण्णल्‌ 

तेन्देडत्त रीडनाम्‌ 
तिरखषिनोन ववे नमदु 

देश नन्मे नाडिनार्‌ । 
वैयमेगुम्‌ पेतमे पद्‌ 

वणूमे मिक्कर तमिषहम्‌ 
वन्दु बरूमि दानम्‌ वाग 

वरु रोल्लि वाप्तुवोम्‌ । 


करुणे वाषविन्‌ अरुणनान 
कान्दिदीडन्‌ वरहिरार, 
काट्नडन्दु ऊह्‌ तोरम्‌ 
कै हविक्कप्‌ पेरुहिरार्‌ । 
तरुणमीदु तमिषहत्तिन्‌ 
तनिमैयाहुम्‌ वणमेयैत्‌ 
तांगिप्‌ पमि दान मीन्ु 
दर्म बेत्वि पण्ण॒वोम्‌ । 


वाष्ट वाष्ह गांदि नामम्‌ 
रेन्डम्‌ निन्ड वाष्ठवे ! 
वन्दुादित्त नम्‌ विनो 
वाय॒मेयालन्‌ वाषहवे 1 
वाष्ह चूमि दानम्‌ शरय्युम्‌ 
वणमं पोटूम्‌ यावस्म्‌ 
वाष्हद्ान्द सात्तियत्तिद 
वन्द नम्‌ सुदन्द्रम्‌ । 


नामक रामिगम्‌ पिर 


तमिल २८१ 


देवी ज्योति महात्मा गांधी के 

चुने इए शिष्य, 

देदा-हित मेँ निरत 

संत विनोबा भावे, 

दानवीरता के छिए संसार-भर में 
प्रस्यात हमारे तमिष-प्रदेशा में 

भूमि कादानर्मोगनेआरहेरहैः 
उनका जय-जयकार से स्वागत कंरे। 


दयामय जीवन के अरुणोदय-सम 
गांधी के दिष्य आ रहेहै। 
गेवि-गोवि कि पदयात्रा कर 
सर्वत्र पूजे जा रहे है । 

सुअवसर है, तमिप्र-प्रदेदा की 
विदिष्ट दानवीरता का 

परिचय द हम, भूदान द्वारा 

धर्म यज्ञ मं आहूति दे | 


अमर रहे गान्धी का नाम, 
सदा स्थिर रहे, अजर रहे ! 
सत्य-सूयं सम उदित हमारा 
विनोबा सदा अमर रहे ! 
भूदान को धर्म निभाने वाले 
समी दानी अमर रदं | 
शान्ति ओर सत्य दारा प्राप्त 
हमारी स्वतंत्रता अमर रहे ! 


नामक्कल्‌ रामखिगम्‌ पिट 


र्र्‌ 


भारतीय कविता : १९५३ 
आरुतरेयानाद्‌ 


पक्कुव मलरतोड पलिंगानुरं तूवि 
मिक्कुवहं योड्पुनल््‌ मोडवर पोनि 
हकण सुमिषतिरोधे निषुमेनुमोरोदं 
तकण नरंगविदे येन्डुपृहष्‌ पाड़म्‌ । 


क ॐ छदौ 
वानमुहिल्‌ पडतव वानराध मेलच 
चेनभले कावल्शिह रत्तिनि लिरन्द्‌ 
पानल्टाबिषि पा हमोषि पाक्युटम्‌ विम्मित्‌ 
तानैहेरे युडखवे तन्नडि पेयत्ति । 


मेलेमटे वन्दतिर्‌ मेदिनि विषेन्दाल्‌ 
पाटेमणल पेम्पषन माक्रिड नडन्दाल्‌ 
वैटेषुह मोहनड वेर्पल जदियपिल्‌ 
काटेयिल बोरेहदुबु ऋररट्‌ कुडन्दाट्‌ । 


आडिपदि नेडिलिवल्‌ आं डनिरे पृष्य 
नाडिवर्‌ कादाले नयन्दुकडल्छ्‌ नादन्‌ 
पाडवर तन्डेयोखि पणुमहिल हिन्डान 
कूडिमहिल्‌ दिन्डृदोर कोखहोथेदु न्ड । 


एन्ड्‌ ताभिष्‌ रगल्मोषि याहियेमे यीन्ड्‌ 
नन्डुपल ज्ञानमु नविन्ड्मुदल नाटिन्‌ 
वेन्द्र, ्मेगलटतिर्‌ पोनिवल नादि 
अन्डमुदल्‌ आंडरूल आरुदलं यानाल । 


तपि २८३ 
सान्त्वनां दायिनी 


सुविकसित सुमनं की माला पहने, कोच-जैसी फेन-रारि उदछालती हई 
आहाद के साथ जठ भर लाने वाटी पोनी,' 

रह-रहकर जो ठहर मारती है, उसके सुनाद को 

मधुर कविता कहकर दक्षिण देरा उसका यड गाता है | 


` गगन देश के मेघराज की तपशरूत यह राजकन्या, पश्चिम के 
सेना-गिरि के सुरक्षित शग से उतरी ओर 
मद भरे नैनो से देखती इक्षुरस-सी मधुर विलोले करती, उमंग-भरे हृदय से 
सैन्य श्रेणिर्यो-से खड रिला-तये को चीरती हई आगे बद । 


परिचमी परैत पर आई यह यराश्री, धरती पर आने को उमड़ी । 
म्रप्रदेशच की बालुक्ता को हरा-भरा बनाने की चाह से चली । 

प्रिय सागर से भेटने की उमंग मे इटछाती, विभिन्न लयो म थिरकती चटी । 
प्रातः सुय की तरुण किरणों की भति अंधकार को चीरती हई आगे बदी | 


आषाढ के अठारहवें दिनं, वहं बाल्य वय प्रण कर युवा बनी। 

उसे देख प्रियतम समुद्र के मन में प्रेमोास् खतः ट पडा। 
गाती-थिरकती आने वारी प्रिया की नूपुर-ध्वनि पर वह मुग्ध हो गया। 
अहा! क्या ही सैन्दय है इस प्रेम-मिलन मे। 


जब से तमिप हमारी भाषा -- हमारी माता -- बनी ओर जब से 
उसने ज्ञान की अनेक बातें हमे बताई, तमी से यह कावेरी, 
धान्यश्री एवं विजयश्री से रोभित हमारे पोनी-प्रदेदौ मेँ 
हमारी रक्षा करने वारी, सान्त्वनादायिनी एवं नदी-माता बनी। 


१, कावेरी नदी । ““पोन्नी ” शब्द का वाच्या है ^“ सुन्दयिया | स्वर्णपसू 
कावेरी का जट भी, तमिष्र प्रदेशा मे, सुनहरे रंग का होता है। २. आराद्‌ के अटारहरवे 
दिनि दक्षिण की नदियों म बाट्‌ आती है। नदी-तटवतीं गबँ-कस्नों मे उस दिनि बडी 
खुशी मनाई जाती दहै। खोग विविध पक्तान्न बनाकर नदी तट पर ठे जाते है भर 
हंसी-खुशी के साथ वहा गोष्ठी-भोजन करते ह । ““ पदिनेद्टाम्‌ पेरुक्कु ” कहलने बाठे इस 
पर्वं का दक्षिण के टोक-जीवन तरे बड़ा महव है । ३. कावेरी नदी से परिण्रवित प्रदेशा । 


रद 


भारतीय कविता : १९५३ 


मगल मन॑त्तिर्‌ मडन्द॑यर्‌ शिरार्हल्‌ 
तुगामिह्‌ मेरुषवर्‌ तोडरप्रल कोड 
रंगोड़ तमिषकविदे शारोडहिल्‌ शान्दम्‌ 
एगण मिरेत्तवषि मोय॒त्तनर इरन । 


पूम्बुनल्‌ कुडन्दु षिलं याडिमहिष्‌ कूड 
तीम्बुनल्‌ तिछ॑त्तपल शेय्गल्‌ पयि रेट 
अम्तुविषि यारकूरबै आडवर्हलेड 
नाभ्निषिले याडयर नाड तमिषारे ! 


तिरुटोक सीताराम्‌ 


तमि २८५ 


मगकमय धरो की श्रीसम वनिता एवं बालक-बालिकार्पँ 

सुगटित इारीर के कृषक-जन ओर करोडों भक्त, 

मागेभर म एकत्र होकर दंख,अगरु+चन्दन, इक्षुरस ओर तमिषृ कविता-सुमन 
उसे अर्पित कर उसकी आराधना करते है| 


कुटुम-रार-सम नैनो वाटी तख्णिया, युवकों के संग, 

पलों से लदी तुम्हारी धारा मं निश्चिन्त होकर तैरतीं, 

मोदमयी जल-कीड़ा मे थिकती, खेतों की श्रीवब्रद्धि करतीं ओर गोष्ठी- 
चत्य मे श्ूमतीं । 

हे तमिषों की नदी ! यह सव तुम्हारा दी पुण्य प्रसाद है। 


तिरुलोक सीताराम 


२८६ भारतीय कविता : १९५३ 
वसन्दम्‌ 


कृलिरिलम्‌ काद्‌ ओडिक्‌ 

कवि मनम्‌ कव्वुद्म्मा । 
तरिरेलयम्‌ तोन्‌ड रएगुम्‌ 

तण्‌ पोषिल्‌ काट दम्मा । 
कुयििनम्‌ शोल तक्निल्‌ 

` कूङ्करट्‌ कूतुम्मा । 

वयटेलाम्‌ पच्चैप्पाये 

पारिनिल्‌ बिरिक्कुद्म्मा । 
मटरेत्यम्‌ आड निन्ड, 

मणमद बीञयुदम्मा । 
निलवुमे बिण्णिल्‌ तोत्र 

निरयवे निर्कीदम्मा । 


टृगुमे इन्वम्‌ ओंगि 

हृदयत्तं अलुदम्मा । 
मंगैयर्‌ दृग॒म्‌ कूडि 

महिष्चियं इरेप्पारम्मा । 
वण्णप्‌ पुराकट्ेलाम्‌ 

वटम्‌ विट्रोड्द्म्मा । 
वोडिनम्‌ मदुवरन्दि 

वलमंयो डाड़दम्मा । 
कुन्दहल रंगुम्‌ पच्चं 

कुरं विं एगुमम्मा । 
तेनले ओट इन्वत्‌ 

तेर्‌ विडम्‌ वसन्द्मामे । 


ति. तु. मीनाक्षिखुन्दरम्‌ 


तमिड २८७ 
आया बसन्त 


सुखद शीतल बयार चरी; 
कवि का हृदय मुग्र इआ | 
पटीं कोपे वृक्षो पर, 
नन्दन वन-सी शोभा छाई । 
बोरी कोयल कज-कुज में 
कूद्र-कूह का सुमधुर स्वर । 
उदा दिया है हरा दुदराला 
धरती-तन पर खेत ने 
सुवास छिटका रहे हैँ समन, 
मधुर श्चेके खते हए । 
उदित हज पूनम का चौद 


उयोतख्ना फैलाता इआ। 


छाई बहार चारो ओर 

हआ हदय आनन्द-विभोर 
खडी तरुणिर्यो जहौ तदहं, 
मादक हषं बहते हए । 
कमनीय कपोत उडनें भरकर 
दूर क्षितिज कोद रहे) 
मधघुकरगण मघु पीकर मस्त हो; 
गुन-गुन करते च्म रहे ह । 
गिरि प्त सब हरे-भरे ह, 
असम्पन्न तो करीं नहीं । 

ह सखि, बयार को होकता हज सुख के रथ पर 
आया दै ऋतुराज वसन्त । 


ति. तु. मीनाक्षीखुन्वरम्‌ 


रट८टः 


भारतीय कवितां : १९५३ 
तेन्डल 

अन्दिथेले इलमुल शििरक्वच्‌ चेननेल्‌ 
आडतोडस्म्‌ मडप्युनटुम्‌ शिलिरक्क रएन्ड्न्‌ 
रिन्दं उड्‌ अणो ओव्वोन्डम्‌ शिलिक्कच्‌ 
चेल्वम्‌ ओन्डू वरम्‌, अदनुपेर तनड््काद्‌ । 
ेन्दयततुक्‌ कलयत्त्‌ पूनतालि 
बिड्देन एन्‌ मनेवि अरक्कुपषोनाल्‌ , 
अन्दिधिठे कोलेधिल्‌ नान्‌ तनित्तिरन्देन्‌ , 
अंगिरुन्द विशिष्पलहं तनि्पडुत्तेन्‌ । 


पक्कत्तिल अमार्देरन्द शिरित्तुष्पेशिष्‌ 
पषन्दमिषिन्‌ शाटाले कादट ोत्तु 
मिक्क अवसरमाहच चन्ड्‌ पेण्णाल्‌ 
तिरवाह एिडत्तिट्‌ वरुदट्‌ वेणडुम्‌ । 
अक्काटम्‌ अरक्कु वन्द पुनौधेन्‌ मेट्‌ 
अडंगाद कोपमुदरेन्‌ पिर नेरत्तिल्‌ 
पक्काप्पुननूरः, पोरे येहठाम्‌ 
पाषाक्षिनाल्म्‌ अदिल्‌ कवलं कोलयेन्‌ । 


तेश्यामद््‌ पिन्‌ पुरमाय्‌ वन्द पेण्णाल्‌ 
शिलिरत्तिडवे एनं नेखणेप्‌ पड्त्ताल पोटुम्‌ , 
शरियाद कुष्‌ सार्य टानाल्‌ पोट्म्‌ , 
तडिनाल्‌ पटुम्‌ , देनैत्‌ तन्‌ करत्ताट्‌ , 
पुरियाद्‌ इन्वत्तप्‌ पुरिन्दाद्‌ पोटम्‌ । 
पुरियड्‌ मेन हरन्देन रदिरद्‌ ओर पेण्‌ 
पिरिवुक्कु वरन्दिने नेन्डाल्‌ ›, ओहो । 
पेशुभिवल्‌ मनेवि, मर्त तेन्ड्ट्‌ । 


बारदिदासन्‌ 


तमि २८९ 
मर्य पचन 


संक्षि की वेल। भ, कोमल जुदी को गुदगुदाती इई, धान के 

पौधों के चरणो से गकर बहने वठे नके के जल को गुदगुदाती इई, मेरे 
चित्त ओर रारीर के एक-रक अणु को गुदगुदाती इई, 

आती है एक सुखश्री; उसका नाम है, मलय पवन । 

५ रसोईघर मे क्िछ्ी ने हँडी टुढका दी, ” यह ककर 

मेरी पत्नी धर के अन्दर चरी गई | 

सन्ध्या का समय, मे पिछ्छवाडे के बाग मे अकेला रह गया | 

वर्हौ पर लगी खाट परभ ठट रहा। 


(मै यह सोचता रहा कि) 

पास म वैदी, ैसी-मजाक करती इई, 

मधुर तमिषृ के रस मं सनी प्रेम की बातें करने वाटी 
(भेरी पत्नी) जो जल्दी से उटकर चरी गई, उसे 
मेरे पास ज्ीघ्र वापस आ जाना चादिए । 

एसे समय मेँ कमरे म आने बाढी चिह्धी पर 

मुञे असीम क्रोध हो आया । ओर किसी समय 
मोटी ताजी सौ बिष्धिर्यौ एक साथ आकर चीजों को 
नष्ट करती, तो मी मै चिन्ता न करता । 


इतने म लगा कि वह दवे पौव पीछे से आकरर 

मुद्यसे सटकर ठेट गई । मेरे शरीर मे गुदगुदी फैली । 

प्रतीत हआ कि उसके रथि केरा खुलकर बिखर गए । 

अनुभव हआ कि वह अपने कोमल करो से मुक्चे सहला रदी है 

ओर रति-केलि कर रही है | 

भै चुपके से आनन्द लेता रहा । इतने म ही सामने से कों 

बोरी, ¢ बिहुडने का मुर्चे खेद हि ! " अच्छा ! 

यह बोलने वाटी थी मेरी पत्नी, ओर दूसरी धी मृदु बयार ! 
भारती दासन 


मा. क. १९ 


२९० 


भारतीय कविता : १९९५. ३ 
नेडंगडल्ट्‌ 


नेङ्गडत्ट विरिवे नंज, 
निनेविकारे रुड्त्त॒क्काटे, 
तोड्त्तेष॒म्‌ पाव्टल्ोगल 
तोज्तु तोडन्नेप्‌ पाड, 
रुड्त्तनर्‌ येरुमै, नीयो, 
रकैय॒म पाडन््‌ चोष्टिक्‌ 
कोडत्तने, तोड़त्तेन्‌ उन्ड्न्‌ 
कूत्तेत्गम्‌ ककिदे अन्रो ? 


पटूडन_ ओडयाङ्म्‌ 
पयल्गल्छ योल कूचालेद्ाय्‌ › 
वेदटिकोल पटड्धालत्तिन्‌ 

चीरर पोत्र कूत्तडिष्पाय्‌ । 
ददिम दोक्कु माशन 
द्यटिवाथिन्‌ नरं पारेन्वाय्‌ । 
वटिडा नीर्‌ परप्पे 

कवखणिप्पद्‌ व्वारामो ? 


नड नत्तेच्छ काडम पेण पोट्ट , 
नाटियम आडिक्छ काटि, 
विडगाडम पाम्बायच चीरि । 
केडन्‌ के वित्तय मार, 
मडक्केन्र वेरिपिडत्त, 
मरुक्कोल्धि तनेप्पोत्ठ आड, 
नडयिति कीषवाय्‌ मीटवाय »+ 
नडिहकेत् आकवाय्‌ वाषहू । 


तमिल २९१ 


अपार पारावार 


अपार पारावार, मन के, 

चिन्तन के हे बाह्य प्रतीक | 

कितने ही रस-सिद्ध कवि, 

चिरकाल से, तुम्हारा यशा गाकर, 

स्वयं यदास्वी बने है, फिर भी तुम 

मुञ्चे मी गने को प्रेरित कर रहे हो। 

तमो, तुम्हारी ही प्रेरणा सेर्भूथ दी मैने यह कविता, 
तुम्हारा यह ताण्डव कविता ही तो है। 


उत्साह से खेलने बारे बालको की भेँति, 
कमी करते हो तुमुल घोष, 
विजय-वाहिनी के वीरो की भोति, 

कमी जय-निनाद करते इठलते हो, 
कोल के वैल की भति, 

अनत मुखो से केनराशि उगल्ते हो। 
अतएव हे जटरारि, तुम्हारा 

कैसे करः म लीला-वणेन 2 


कास्य मुद्रा म कीन नतकी की भति, 
ललित चव्य करते हो कमी, 

फुकारते हो विषधर सपं सम कमी, 

व्याध के धनुष्र-सम रूप दिखाते हो कमी; 
हठात्‌ उन्माद-मस्त 

मतवा की भति थिरककर 

लडखडते, गिरते, लोटते, फिर उट्ते, 
नटराज, तुम्हारी जय हो। 


२९२ 


भारतीय कविता : १९५३ 


दोम्बड च्‌ चिर्वन्‌ कन्दु, 
शेहमालुप्‌ वेन्दन्‌ पोल, 
कम्बोडुम्‌ कटयोड्म्‌ , 
करेयोरम्‌ नित्रिरुन्दान्‌ । 
वेम्मिये ओडत्तावि, 
मेविडम्‌ अलक कटतत, 
अनुवि नडग वन्द्‌, 
अरिमाविन्‌ कूडमेत्रन्‌ । 


अवनदं मरूतुच्‌ चोन्नान्‌ , 
अलक कूटम्‌ कुदिरं एत्रान्‌ , 
हवन्दीरेत्‌ तिरिवो रेत्लाम्‌ , 
द्म्बोलम्‌ मन्नर रएत्रान्‌ । 
तवपषृन्दाडम्‌ तोल एत्रान्‌ , 
ताय्‌ माड ताने एत्रान्‌ , 
उवन्दवन्‌ महिष कण्डान्‌ , 
ओडन्दवन्‌ बयन्दु शेत्तान्‌ । 


एम्‌. अण्णामलद 


तमिड २९३ 


आया एक महाह का वालकः, 

जग के शासक की भीति श्चूमता हआ, 

हाथ मे ईड ओर वैरो ते काठ का ट्कडा लि 
तट पर खदा रहा बह, 

नाचते-थिरकते आये 

तरंग समूह को. देख भने कहा, 

यह तो संसार्‌ को भयमीत करने वले 

सिंहौ का श्लंड है। 


तिरस्कार के साथ वह बोला, 

यह तरंग-समूह तो अख है अद, 

इस पर आरूढ होकर स्वेच्छा से विचरण करने बले, 
मेरे जैसे राजा है । (हमारे चिए तो यह) 

पालना ह खेलने का 

माता की गोद्‌-सा प्यारा । 

(सच है) साहसी के लिए तो समी मोदकर है, 
परन्तु कायर के लिए समी प्राणहर है । 


प्म्‌. मण्णा 


१. ^ कटरमरम्‌ ' जिसे अग्रजी मं 91०) कहते ह । इसमे कोठ श्र एक 
मोटा इकड़ा ह्येता है । कई टकडों को एक दूसरे से बोधकर इसे बडा मी बनाया जा 
सकता ह । चकि इसमें पानी भरने की कोई रौजादश नहीं है, इस कारण इसके बने 
का कमी खतरा नदीं रहता । 


२.९४ 


भारतीय कविता : १९५३ 


पटन्‌ ! 


` तस्मम्‌ शेय दाहक्‌ कूरित्‌ 


तरण्णीप्‌ पन्द्ल्‌ 
किखभे मिरेन्द नीरत तर्दल्‌ 
कैड्दट््‌ आहुम्‌ अलवो ? 


प्रहे यातुम्‌ तुष जआडप्‌ 
पेस्यि तिडले अम॑त्तवर्‌ , 


मुल नडे प्रापि वै्तल्‌ 
मोडा माहुम्‌ अह्व ! 


अन्न दानम्‌ रोख्दाह 


अरिकिततोर्हल्‌ पुषुक्कट्म्‌ 
मण्णुम्‌, कलुम्‌ कलन्द 

वषृंगत्मो ? रोहुवीर्‌ । 
निरैयप्‌ पुत्तहंगल्‌ शेत 

1; निलयम्‌, । ओन्डे वैत्तदिल्‌ 
असिवैक्‌ केडुकम्‌ मूल कंस्‌ 

ठेयो, मोशम्‌ ¦ मोरमे ! 


तमिद २९५. 
काम क्या! 


धर्म काय करने के नाम से 

` प्याऊ लगाने वाला, 

कीटाणु्ओं से भरा पानी पिकाये, 
तो वह बुराद्टोगा न? 


जच्चों के सेलने-कूदने के लिए 
विरा भेदान बनाने वाला, 
जीच मे कंटि बिछा रक्खे, 

तो बह धोखा होगा न ? 


«५ अन दान करगा म,” यहं 

घोषणा करने वाला, कीडे, 

मिह ओर कंकड मिला इ अन दे, 
तो बताओ, वह ठीक होगा ? 


जहूत-सी पुस्तके इक्द्री करके 

बुस्तकालय खोलने वाके, उसमे 

बुद्धि को भष्ट करने वाली किंता रखते है, 
हाय, कितना बडा धोखा है यह ? 


अलियप्य 


२९६ 


भारतीय कविता : १९५. ३ 
ओट्मे सुर्य 


र 


ओम सुररोछिततु सुनरोल्वोम्‌ , 
उलहमेलछयाम अन्वुकोण्डु वेलुवोम्‌ । 
वोट नट्हुम्‌ शुत्तराक्ते वेहमे 
विलगुयेकटे कुंग लेाम्‌ रहमे 
शुदि कलन्द पाट प्पोलच्‌ 
चुषलं तेन्डूल कादृप्पोलल, 
नदिहलन्द कडलेप्पोल, 
नत्तनंजेय्‌ तोंडर्पो, 


गोदटम॑ककु ओदूमेसुन्‌ नेरुवोम्‌ 
उण्मं वेद्यम्‌ वेलुमेन्ड कूरुवोम्‌ । 


२ 
टेह्धेयर्‌ वान्कृडेयिन्‌ निषाछिले, 
डरुड्डर तरुम्‌ यके ओशियिले, 
पलुयिक्कुम्‌ पारिन्दु नट्हुम्‌ काटल 
पात्तीदले ओरहत्तिन्‌ शायले.. .. 
वडक्करुम्‌ तेकुम्‌ किषक्कुम्‌ मेम 
व वानच्‌ चुद्‌ पोल, 
तोडुत्त पुष्पमाल्ै पोट, 
तोह माथिलिन्‌ शिर हपोलठे । 


मंगल मुररोलित्त॒ स॒नशत्वोम्‌ , 
मानिलक्तित इन्नवाषवु नटहुवोम्‌ । 


वमिल, २९७ 


एकता की भेरी 


श 


एकता की मेरी बजते हए आगे बरद | 
प्रम से समस्त संसार पर विजय पर्ये । 
 छुद्ध राक्ति की स्फर्ति दी व्रिजयप्रद ह। 
जग की समस्त जीवरारि एक ही है। 


सुस्यर युक्त गीत की भति, 
बहने वारी बयार की भोति, 
नदियों से प्रित समुद्र की मेति, 
चरृत्य करने वाले भक्तां की भति, 


एकता म रीन होकर आगे बद ! 
नारा लगा, ‹ सत्यमेव जयते ' ^ सत्य की दही जीत होगी । 


न्‌ 


निःसीम न्योम-छत्र की छाया मे, 

सुय-चंद्र की प्राकृतिक ज्योति मे, 

समस्त जीवर की प्रिय प्राणदायिनी वायु भे, 
पक्षपात की छाया तक नहीं देखी हमने करी | 


उत्तर, दक्षिण, प्रव ओर पश्चिम हँ 
वल व्योम की परिधि की भति, 
गये पुष्पों की माला की भति, 

मयुर के बहूवणं पंखों की भति। 


मगलमय भेरी बजते हुए अगे बद | 
विराल संसार मे ईखमय जीवन स्थापित करे । 


२९६ 


भारतीय कविता : १९५३ 
दे 


मनिदरल्‌ मनिदनं यरहुवोम्‌ , 
मनाषहारततं एडत्‌ तेरिहुवोम्‌ । 
अनवसक्कुम्‌ पोदुनलंग ल्दूकोम्‌ › 


अच्मद्‌ सुदन्दरत्तप्‌ पोटवोम्‌ । 


इन्दुमुस्लिम्‌ कृस्तुबुहर 

इृदयमोन्ड् इनमुमोन्डि , 

पन्दमट्‌ आन्मर्वीरप्‌ 
येप्पोल नडशिरन्दे 


समरस मुरशोलिन्तु मृन्शेत्वोम्‌ 
रादियद्‌ जोदि पद वापुवोम्‌ । 


मण्णहत्तिल्‌ विण्णरदौ 
मानिडात्तिल्‌ अमरवाष्वेक 
कण्णहत्तिट्‌ कडवुलन्न॑क्‌ 
कड्‌ कंड़ करणेहोन्टे, 


आनन्द्‌ मुरशोछिन्तु मुनशेत्वाम्‌ , 
भरुूलम रि यादूलेग बाषुवोम्‌ । 


योगी शद्धानन्द बारदि 


तमिल २९९ 
३ 


मानव की इत्‌-स्थित मानवता को पहचान | 
मन के विकारो को उखाड़ पैक ! 

सबके कल्याण का काम करर 

भय-रहित स्वतंत्रता का यदा गाये | 


हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, बोद्ध, स 
दय मे एक हो, जाति मे एक हो, 
बन्धन-रहित अध्यात्म वीरो की 
सेना की भति शान से चलकर, 


समधम की भेरी रजते इर अगे बद | 
जाति-रहित उयोति की शारण छेकर जिय ! 


मर्त्यलोक मे स्वग राज के, 
मानव-समाज मे अमर जीवन के, 
प्रत्यक्ष म ईद्वरीय प्रेम के, 
ददन करके गदृगद्‌ हृदय से, 


आनन्द की भेरी बजाते हए आगे बदें ! 
म्रसाद, शान्ति जर राक्ति मे उत होकर जिर 


योगी शुखानन्द भास्ती 


महल 


ताय्‌ : 


ताय्‌ 


भारतीय कविता : १२९५३ 


देविक्कुप्‌ पिडिन्त दीबावछि 
दीवार वन्द द्म्मा, सिटुक्कुहल 


तेस्वेल्त्याम्‌ तोगदम्मा ! 
पावाडं दावणियुम्‌ कोटेहाद्‌ 
पटधाठे वेण्ड्मम्मा । 


नाट्‌ मुषत्‌ तुणिक्क्‌ कोडि फ्‌ 
नाटल्लाम्‌ रगहिरार । 

कालम्‌ अरिन्दवल् नी, पाड 
कटि मिनुक्कल्ामो ? 


त्तम्‌ पदु नहंहलर पृध्यि 
पोन्नम्माटं मिन्नुहिराट्‌ । 

शित्त तुडिक्कृद्म्मा, एनक्रादुम 
शिमिक्के करङदम्मा । 


कन्न करु माणिक्कुम्‌ गदियद्रार 
कणककिन्डि वाष्ठोधिले, 

पुनहं पूंडवले, उनमनम्‌ 
पोकुक्कु टगल्यमो ? 


कोत्त॒ बेडिचरमुम्‌ हेडजन्‌ 
गृड़म वौडक्कृदम्मा ! 

त्तनं वर्तियम्मा, अम्मम्मा । 
रुदेनुम्‌ वांगिडम्मा ! 


चुट किपंगविकः टपैककरुच्‌ 
चुलियुम्‌ इटयडि । 

पटसुक कडिद्कोटिक्‌ कणूमाणि, 
पणत्ते द्रिकल्ामो ? 


बेटी: 


बेरी : 


~ » 


तमिख ३०९१ 


देवी की प्रिय दीपावरी 


दीवाली आई, मौ ! रेशमी कपडे 

गरी-गली मे ठहरा रहे है| 

लगा ओर्‌ चुनरिया, कोष्ठेकालम' के 

रेदाम के बनवा दो, मँ 

चार्‌ हाथ के कपडे के लिए करोदं लोग 
जीयन-भर तरस रहे है! 

तुम तो जानती हो जमाना कैसा है, तो फिर रेहाम 
पहनकर आडम्बर करना ठीक होगा : 


पोन्नम्मा को देखो तो भ, नये-नये 

गहने पहनकर चमक री है । 

मेश मीजी ल्लचारहादै, मौ! मेरे भी कान 
मके मग रहे, मौ 

यच की मणि के मी मोहताज 

अनगिनत लोग है दुनिया मेँ! 


मुस्कान दी तुम्हारा भूषण है । तुम्दारा मन 

सोने को तरसे, यह ठीक है ? 

करिस्म-किस्म के पटाखे ओर हाइडोजन 

वरम मव जगह फट रहे ह | 

कितने रग-बिरंगे फव्वारे ओर फुलक्षदियौ ! मौ, मा, 
कुछ तो खरीदकर दो, मौ ! 

कन्दमूल सकने के लिए गरी को 

लकड़ी तक मयस्सर नहीं होती । 

मेरी बिटिया ! पटाखों में 

पैसा परैकना कहीं ठीक होगा? 


एणी 


श रेशमी वस्म के लिए दक्षिण में प्रसिद्ध स्थान 


३०२ 


ताय्‌ : 


भारतीय कविता : १९५३ 


पटल जोलिक्षामद्‌ , तित्तिष्पुप्‌ 
पट्चणम्‌ तिन्नामल्‌ 

पट्ासे वशाम्‌ दीबाल्िप्‌ 
पडहे पोहमोम्मा ? 


कारोक्‌ करियाङिक कुषन्दहल्‌ 
काद्‌ चेकिडाक्किप्‌ 

रोथि देन्ड्‌ रोन्नाल्‌ › रोत्वमे, 
पमि शिरिकादोडी ? 

पाव इर्ल्योपिय, मनत्तिल्‌ 
परिवु नेय्‌ वार्तृत्‌ 

तीवन्ते एरडडि अदेविडत्‌ 
तीवाटि इृटंयाडे । 


६८ सरवि ५१ 


बरिरिया : 


तमिल २३०३ 


रेराम पहनकर न जगमगर्ये, मीठे 
पक्वान्न बनाकर न खाप, ओर 
पटाखे भी न छोडं, तो दीवारी का 
त्योहार कैसे मनेगा, मौ? 


नाहकं पैसे भी पक ओर बच्चों के 
कान मी खराब हो जारे, 

इसे तम त्योहार कहोगी, तो बिटिया, 
दुनिया नहीं हसेगी १ 

पाप का अधेरा बुद्याने के लिए मनम 
द्या का धी डालकर 

दीप जगाओ, मेरी लाडली | उससे बडी 
दीवाली ओर कोई नहीं! 


५५ सुरभि 


भारतीय कविता : १९५३ 
ओर वरम्‌ 


काल वाशियिल्‌ नेडुन्दूरम्‌ शरिदम 
काण अरिय इृरूदपादे 
आल विडमोर शान्दषटुम्‌ कूड 
अरन्‌ उर्विनिल आंडन काण्‌ । 


पन्नुम्‌ अरनुत्र पलकूरूम्‌ प्रि 

पावम अनंततुम्‌ अवन्‌ पुर्न्दान्‌ । 
एत्न कोडुमैहल्‌ ऊडलहिल्‌ अवं 

देम्‌ विलेन्दन अव्वुलहिल्‌ । 


पुदिय बिदिहल्‌. निदमञ्ञेयवान्‌ रदिर_ 
पदन शेय्दाल्‌ अदम्‌ रोय्वान्‌ । 
विदियिन्‌ कोडमं रन्डण्णि पलर्‌ 
वेट नहरम्‌ विरन्दि यार । 


षिननुम्‌ तुयर्हल निकल, इडम्‌ 
पेयन्दोर तोलुम्‌ परेयराक । 

अन्नम्‌ अस्या मदलहलम अवन 
आणे अरिन्दे पदसर्मम्मा । 


मकालिल्ट अरिज्ञिर पल्दरकूाड अवन 
मालि मुन्ने ओसखभिन्तार । 

अकणम्‌ मन्न मदिलेरि अकर्‌ 
अत्तन येर॑युम्‌ कोल्वनेन्डान्‌ । 


नलर कैथिनिद्‌ वालि, एन्द 
नालम्‌ समरिनिल्‌ निन्इरिया्‌ । 
करा अरान्‌ शओोट्टृणरान्‌ टनच्छ 
कडवुत वेडिक्‌ करंगुवित्तार । 


भाग क्‌, २० 


तमिल ३०५ 


एक वरदान 


काल-मागे मे बहुत दूर, इतिहास कि दृष्टि 
प्च न सके, एसा अन्धकारमय पथ ! 
हलाहल ओर दावानल मिलकर 

राजाके खूप में रासन कर रहे थे! 


धर्मरास्रों मे वर्जित समस्त 

पाप ओर कुक्रत्य उसने किय | 

संसार म जितने अत्याचार हो सक्ते थे, 
वे सव होते थे उसके राज म । 


नित नये विधान बनाता बह । इसके विरुद 
परामरौ दे कोई, तो उसका वध कर डालता । 
प्रारब्ध का दारण खेल समञ्च, बहूत-से लोग 
दूसरे नगर की ओर भाग निकले 


तब भी कष्टो का अन्त न इ, स्थान 
बदलने वालों की भी व्यथा दूर न हूई। 
दध पीते बच्चे भी पापी की 

आज्ञा सुनकर सिहर उवते! 


प्रजाजनों मे कई मतिमान, राजः के 
भवन के सामने एकत्र हुए । 
तत्काल राजा दुगे पर्‌ ्वदकर 
बोला, ५ तुम सबको क दगा । " 


उन सत्पुरुषो के हार्थो मे शज्ञ नहीं थे । कभी 
युद्ध का मैदान उन्हेनि देखा तक न था। 

यह संस्कृतिदीन शासक हमारी बात नहीं समक्चेगा, 
यह सोच उन्दने परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना की । 


कविता : १९५३ 
भारतीय 


आडवने अकर्‌ 
डखल्ड वे 1 
अशुविल्‌ १ म 
क ५०७ 
॥ करविहत््‌ 
जान 


ट 
~~ ९. 
१ त तश्नये वेडिड्वार 


नीदान्‌ 
मुहिटवण्णा, 
इसलिड वेष्डमैया ! 
८6 वानिन्‌ इस्टम्‌ । 
ण र 4 
१ कविज्ञ 

च्टूम्‌ 


॥ सोमु 9 


तमिल ३०७ 


अणुवासी भगवान्‌ से उन्होने 
अणुबम की याचना नहीं की । 

एसे शाखराख नहीं मँगि, जिनसे प्रथ्वी 
अणु-अणु बनकर बिखर जाय । 


मन के काले राजा पर विजय 
पाने का उपाय उन्हें सञ्च गया। 
उच्चादायप्रणे वे उत्तम पुरुष, 
कृपानिधान भगवान्‌ से यों बोले : 


८ कृपा वर्षा करने वाले, हे मेधवणं ! तुम हमें 
यह एक वरदान देने का अनुप्रह करो- 
जड-तन्द्राप्रस्त मानव मे चैतन्य 

जगाने म समर्थं एकः कचि हमे दो? 


ते ठग 


चयन : पि. लक््मीकान्तम्‌ 
अनुत्राद : वारणासि राममूतिं “रेणु ' 


कवि-नाम कविता 
अप्पल वीर्‌ कट जोगय्य शाल्गी ताजमहल 
अमरेन्द्र कवि मानस 
उत्पल सत्यनारायणाचायं जीवनसंगीत 
ग्ट लदमीनरर्सिह शान्नी दारदवसर 
दिगुमर्तिं सीतारामस्वामी राज्य 

पि. गणपति शालनी मणिदीपिकरा 
बो बापिराजु जीवनपथ 
भद्िग्रोद कृष्णमूर्ति परिणति 
साख्व कृष्णमूतिं असतकेतकी 


सि. नारायण रेड जल्द गीत 


२३१० 


भारतीय कविता : १९५३ 
ताजसह्ट 


कवोजदे युगप ेांजलि 
क्षणद निद्रित-जलजातमदलु, 

कनुमासिपोयने कल्याणि-लावण्य 

मोडिवाडिन पल-दंड रीति 

रुतिहीनमय्येने सतिगात्माधुरि 

भस्म-शिपंचिका-स्वरमु रीति 

स्तर्भिविपोयेने साध्वि रागरसंबु 

रायिगडिन पदरतमु माडाके 

दीर्घं निद्रनु ज॑देने-दिव्यमूतिः, मरियोग-समाधि-सप्तुनि विधान 
मूड्ल्ोकाल यंदाल गृडगद्धि, मलचिकरडिन दी राजिमोदिरान 
ए जलाजात-दीर्घ-तरलेक्षण-सुदर-दिव्य-मू्ति क- 
व्याज-महानुराग-कुसमांजलुलन्‌ धरियिच फदुषा 

रोजुनु रोजु कडि यपुरूप-रसां चित-रूपराजि मु- 

ताजिक मरेमचिन्हमयि ताजमहल्‌ कनुरिंद्‌ चेसोडिन्‌. 

जारिन गंडेलो मुनुपु सागिन मोहन-रागमेह्य पि 
स्फारित-वह्क्ीगति यपश्चति पाटय पोवनाड सा 

वेरि मुखारिये हृदय-वीयि किषादपुरेख दिदि ये 

तीरन फदुषा मनु दिष्पेनो सोकमु राजि सु्िके 


गाटपुत्रेमल्े मनसु गायमु नोदिनदानिकिंत या- 

मटि मदेनदुको तेरियरादु नवाबुल चित्तवृत्ति मु- 
प्पेटलकंठटत्ीम पेनवेतिन राग-कियोग-दुःखमुट्‌ 
माटल्नोक यदूभुत-कत्य-स्थिति गाचिर साजमे कदा 
मुष्पदिरयेदलु वार्चिं वडपोसिन नीदु कलतपस्सु ई 
योष्पुलकुप्पगा प्रभव मोदि समचितममवार्धिकषन्‌ 
देष्पटुकटे, सुभणय-दिष्य-कथामय-काव्यपत्रमु्‌ 
दविषयेनु शाजहां ! कड तरिं्िति वी वोक धन्यजीविवे,. 


॥ 


तेषगु ३११ 
ताजमदछ 


सुख चैन के दिनों मे हृदय भै पवित होते रहने वाला मोहन रग 
मेला सहसा दिल के टूट जाने पर भग्र-वीणा की तरह बेसुरा रह गया है तो 
उसकी जगह क्रमराः सवेरी ओर मुखारी ने लेकर (बादशाह) की हृदय-वीधी 
मे विषाद-रेखार्प खींच दीँ । फिर उस प्रचण्ड शोक ने न जने किंस बादशाह 
का.मन ताज की सृष्टि की ओर फेर दिया है। 


तीतर प्रेम-व्यापार मे यदि हृदय पर आघात पर्हचा ओर उसके कड भी 
हए तो इतनी-सी बात को लेकर यह सारी दौद-धूप ओर हंगामा जाने क्यों 
रचा गया ! बादशाही चित्त-दृत्ति को समश्च पाना भी कठिन है । हौ, ठीक ही 
तो है, यदि उसके कण्ट प्रदेरा से लिपटे प्रबल राग, वियोग ओर दुःख र्यो ही 
न छुटकर्‌ अदूमुत कला-कृति का रूप धर वैटे तो वह सहज परिणाम दही 
कहा जायगा | 


तीस साल तक निरंतर तपने वारी तुम्हारी सुदीर कला-साधना ने इस 
सौदये की ढेरी के रूप म जन्म लेकर पवित्र प्रेम-पयोधि के संतरण के लिए 
पोत प्रस्तुत किया है, सुप्रणय-दिन्य-कथामय कान्य के पन्ने गलट दिये है । 
साघु, राजद, साधु ! तम्हारा जीवन चरितार्थं हो गया है । 


३१२ 


भआरतीय कचिता : १९५६३ 


बेगम फदुषा पेदव डन यंत्यपुकोक नोरिकिन्‌ 
मीगमुवेय मार्बुक नेरक, गुकट्‌ न्रिगि षाजहान्‌ 
त्यागमुचेसे मेयति पदं बुलु साक्षिग भक्ष्य -दी- 
कषागति गातु जिंक ननि स्मारकनिन्हयु गूतुने चोभिन्‌. 


तीयनि गुंडेत्यो कलपु तीगलुसारुचु विस्तरि्ि दी- 
यवु बोसिकोन्नदनि यासिलु नातनि यादा गेग पा- 
त्यये, विषाद-घोर-विपदावृत-दुदिनमय्ये मानसं 
बायतिङून्यमय्येन्‌ भ्रियांगन त्यकमु वीडिनंतने 
चेदायि पोयिनदधि तन जीवितम दनुरागलेदा-सं- 
पादन दुभिंवनि क्रमक्रम मात्म दलो येदिदा- 
यादुटुनैन केत्मोगुचुनि कव्गमय-दिव्य-खाशिक्षिन्‌ 
वादुषहा पुनादि हृडिनाड्‌ भ्रियांगन कात्मांतिगान्‌ . 


र््पिचेन्‌ वाड पारसीकगाखीत्पाचायुलन्‌ वेग द्‌ 
देप्पिचेन्‌ शशिकांतपुनरिल्ल मुदे पपे वजालकै 
गर्प्पिचेन्‌ यमुनातटज सिकतागारदुगा, कोटुले 
गुषिचेन्‌ निददाब्दमुल न्कलव्गकोरमल्येभात्स॒ड 


जल्यत्रवु मोरल्छति सलिलोच्छवासव्‌ गाकचि, के- 
वल वाधि गृटावि पेन्तगवु दोपं गच्च ताटिचे, व्र 
क्षलता-गुत्ममु ठंडजंबुलकु सत्कारब गार्विचे, टो- 
पलि वैक्रतपुरापथं बादि समाप्तं बय्ये नानािक्निन्‌ 
खेदमुतोल्करिप गनुम्रेवल मुगु विषाद-मेधयपु 
वादुत्ठत्ये तद्ुकनि नवक्षणिकाद्युति दोचेनंत ना 
पादु षहाकु गडेदुरुपाटुन निल्विन मेम-चिन्हिता- 
हत्गद-युधामय॑क-सुवित्यसमु कंटिफ दोचिनतने । 


तेष्ठग॒ ३११ 


प्रियतमा बेगम के ओर्ठो से निकली अंतिम आक्षा मे जैसे अपमे 
ओ्ठो पर ताला डाल दिया तो प्रतिवाद का एक शब्द तक न निकाल सके । 
दाहजर्हौ ने मन मे उमडने वाला शोक मन दही मे दबाकर, प्रिय पत्नी के 
चरणो को साक्षी रख प्रतिज्ञा कर ली कि, आमरण ब्ह्मचयं का पालन कर्छगा 
भौर अनुपम स्मृति-चिह खदा करर दुगा । प्रियांगना की इहलोक-लीला की समाप्ति 
पर दी उसका मानस विषदधोर विंषदावृत दुर्दिन बना शून्य रह गया है। 
मधुर हृदयो मे प्रणय-वेल कल-फलकर फैलती जा रही है। ओर इसकी लंबी 
होगी रेसे मीठे सपने देखने वके उस बेचारे की आदाओं पर सहसा 

छदो एनी फिर गया है| 


धीरे-धीरे यह समक्षकर कि अपने उस तिक्त कटु जीवन मे भविष्य मं 
अनुराग का संपादन करना असंभव है, दाहजर्हौ ने स्वर्गीया प्रियतमा की 
आत्म-शांति के किए एेसी कलामय दिन्य सृष्टि की बुनियाद डाल दी 
जिसे देखकर वैसे ही मत्सर्‌प्रस्त दायाद क्यों न हों, हाथ जोदे कौर न 
रह सरके । 


बात-की-बात मे फारस के बेजोड रिर्पाचार्यो को बुलवा लिया, पलक 
मारते चंद्रकात-रिलारप भगा छी, दीरेजवाहरात के लिए पहले हौ फरमान मेजे 
गए, सारा यमुना-तट उनसे पट गया । सर्वथा नूतन कला-कोष के लोभ 
आकर तीस साल तक करोड स्वर्णमुद्राओं की ब्रष्टि कराता रहा । 


जल-यंत्र शीर्ष उठाए सलिलोच्छ्घास कर उठे । पास मे पनपने 
पाला अँख भण्काकर विठखिठा प्दा। वृक्ष-खतागुसां ने अण्टजों 
का स्वागत-सत्कार किया। दिन बीतने के मीतर वह पुरापथ समाप्त 
हो गया । 


अपने प्रेम के प्रतीक, आहाद-सुधामय उस कला-कृति पर नजर पडते 
ही, सेद व विषाद मेघ-पटल्े से आद्रे बादशाह के ृदय-आलवाल म कोई 
नवीन ज्योति विदयुत्‌-सी कौध गई ! (उसका बाह्याभ्य॑तर किसी अन्यक्त सुख 
से ह्यनक्चना उठा) 


२१५८ 


भारतीय कविता : १९५३ 


ई नुनुरातित्मे मोलकलठेत्तु मनोहर-दिव्यशिष्पसं- 
तान-रतांतसंचय-नितांत-यदाःपरिसरभम्मु दिङ्‌- 
मामितमै र्हि शतमानवसंतमु लदर्हिचि यो- 

हो { निरवद्य भिरि रचनोद्यति येरि युपन्ञयो कदा । 


ललितकन्यलतांगि सुविलसलसन्नव-हेमर्किक्रिणी- 
कटित-पद दयी-चलन-कल्पितसुंद्रनाय्थ-वैखरी- 
विटसनमुलव्‌ र्चंचु कनुर्विदुग, निंद मरदमाधुरी 
कल्रवमुत् चेलंग दिरुगाड्‌ शाकुतमु लर्विजालयै. 
मूड इाताब्द सुट्‌ गडविपोयिन बार्धकता-स्वरूयपु- 
जाडलुलेवु नी येड अरस्त-विनि्मल -कुख्यपाण्िरतो 
नेडनु नीडल्ानु कमनीयमु नीदु कव्यवितल्यसत मे- 
वाड भमोदरूप-रसवञ्क्षरि नीदड्‌ ? निननु गाचिनन्‌ ? 
ई चतुरन्धिवोशिति-महीवलयस्थ-समस्तदेदा-या- 
राचणदीलु रदर कतार्थलमैति मरं शिस्परे- 
स्वाचतुरत्व मेरपड कारित नी रमणीयमूर्तिचने 
बृचु कव्यसुमाटि दल्बूनिरिगार भमोदमुग्धुलै ? 


कड्ननुरागवार्धिपयि गणिन चक्कनि मेलि पालमी- 
गडतेर गानि हि योक कारजरूपमु गादु गुडेलं 
दडर वियोग-दुःख-पटल्माननिकै वैननैकतेटगानि क- 
न्यडुनदि केवल्गापेगतनव्यकव्यमयमूर्तिगा दौगिन्‌. 


कुरुकिंदालकु स्निरधते गरपु नी कुञ्चाल रोभित्त अ- 
स्तरमुल सर्वम्‌ नौक्षरोकरिग पत्न्यापृतिणांवे नी 
परमादरदी-षिशुद्ध-सुभ्रणय-काव्यबंदु कूहूरवो- 

त्करमुट सत्कवृलं परित तम कतल माधवभीतिकै 


तेखगु ११५ 


इस चिकने पत्थर म अंकुरित होने बे मनोहर दिव्य-शित्प संतान- 
सुमन-संचय का अनंत यद्चः-परिसौरभ दिग्दिगन्तर मे सम्मानित होता इआ 
सैको वसंत चिता देगा ! आहा ! जने एेसी निर्य रचना का उपक्रम किसके 
मस्तिष्क की उपज थी! 


इस भव्य प्रदेडा मे, ललित कला-लतांगी अपने घुविलास-ऊसनव- 
हेमर्विकिणी-कलितपदद्यीचलन-कस्पित सदर नास्य वैखरी विलास प्रददीत 
करके नेत्रं के लिए प्रीति-भोज प्रस्तुत करती है ! यर्हौ के उर्विर्जो इक्षो) पर 
मक्रंदमधुर-कलस्र करता हआ शकुंत-समूह संचरण करता रहा ह । 


(ए अपर कला सुंदरी †) तीन शताब्दिर्यो बीत चलीं किन्तु फिर मी 
तुम्हारी देह पर बुदापे का कोई चिह नदीं दीखता ! तुम्हारी विनि्मैल प्रशास्त 
भि्तियों मे आज भी छाया (प्रतित्रिब) नाय्य करती ह । तम्दारे कला-विलास 
दी अनोखे, फिर भला कौन रेसा जड होगा, जो कि तुम्हे देखकर प्रमोदरूप 
रस-तरंगिणी मे गोते न लगात्रेगा 


रिल्परेखाचातुरी का पराकाष्ठा का खूप तुम्हारी रमणीय मूर्तिं मे खिले 
हए कला-सुमनों को रिरोधा्य करके, हर्षरिथिल हो, इस चतुस्समुद्रवेला- 
चङ्यित पृथ्वी के समस्त देशों से आये इए कितने दी यात्रियों ने अपना 
अहोभाय मान जिया हे । 


(उन लगा कि) यह तो अनुराग क्षीरसिघु पर जमी नवनीत की 
पर्तहैन किं कोई कारीगरी! हदय को पुटपाक की मति धुका-जला देने 
वाठे वियोग-दुःख पटलं के लिए जुन्हाई का शीतल प्रलेप है, विंतु कोरी 
पार्थिव कठा-कृति कभी नहीं हो सकती ! 


हे ताज †) धधचियों को भी चिकनाहट सिखाने वाली तुम्हारी भित्तियों 
'पर विराजमान प्रत्येक प्रस्तर-खण्ड ने, तुम्हारे इस विद्युद आदर प्रणय कान्य 
मे एक-एक पत्र (धष्ठ) कास्थान के लिया दहै । चारो तरफ उठने वे 
वुद्रनिनाद सत्कवि बन, अपनी कवितार्प घुनाकर माधव (वसंत) का मन 
बहला देते ह 


३१६ 


भारतीय कविता : १९५३ 
ल्यालितरीति युष्मद दरस्थ-विनिद्रित-जातरूप-पां- 
चालिकयेन राणिसरसन्‌ दमि मोष सावभिमु डे 
लील रचिंचे दानु पविप समाधि-गतास्तरम्म नु- 
दवे -विनिर्मलमणयवोदिकि टेवुगदा बियोगमुल्‌ । 


रकल जाजिपूल नल्रिचिन नीलिनभंपु गोपु 
जकनि कप्पुचीर मौगचाट्ग दाल्वि त्रियामकांत दा 
रकन चंदमाम कपुरपुनिवाठ्‌ लेसंगवोल नी- 

कृकट । यंतनडि शशि यार किचि कमक्रमवुनन्‌. 


पोडमिन नानतो दोगर्मुक्कल चक्कानि पेरटाङ्‌ नी 
योडि शयनिंचु अमिकुल युग्ममदात्मलटु मेचुनद्‌लु पा- 
डेड नदे जोलपार अकरीङ्कतदोौडिकता-मभाव मे- 
पड दिनसंभ्यलन्‌ मनुजभाषल कंदनि भावपुषटितोन्‌. 


जौर्गनूवारिन गोपुरालु धरपै नूटाड्‌ पू दरं ल्य 
पिरपिडू-रूपकव्याविरोषरचनाविरमति नी गोटिक्षिन्‌ 
सरिगावन्न भवननितांतमुखवर्चस्सपदल्‌ इषटिवं 

चेरगन्‌ वनने लक्षणज्ञल्कु, टाजी ! शिलिकाजीवमा 


प्य वीरः वंकर जोगय्य शाखी 


तेग ३१७ 


मघुर लोरियोँ गा-गाकर जैसे किसी ने सुला दिया हो रेसा तुम्हारे 
उदर मे सोने वाली जातरूप-पांचालिका (सुनहली पुतली) राजी के पा भे, 
प्रम से अभिभूत मुगल चक्रवती ने, स्वयं अपने हायन के लिए स्थान बनवा 
लिया है । अहा | उच्छ्वसित बिनिमेल प्रणय-वेदी पर वियोग के लिए स्थान 
कहौ रहता है ? 


विनील न्योमरूपी राव्रैध पर नक्षत्रो के जृही-कुसुम सजा, सुंदर काटी 
ओदनी पहले त्रियाम-कामिनी (रजनी-रमणी) चौद का कपूर जलाकर 
संभवतः तुम्हारी आरती उतारती होगी | तभी तो वह (चंद्र) धीरे-धीरे क्षीण 
होकर्‌, अंत मेँ बुञ्च जाता है ! 


सुनो ! मानवी माषा तथा भावनाओं के लिए मी अतीत अदूभुत पांडित्य- 
पूरणे करल स्वरों म॑ रोज सुब्रह-शाम तुम्हारी गोद मँ विश्राम करने वाटे प्रेमीयुगल 
के आत्म-संतोष के लिए, रग-बिरंगी चोचं वाली सुंदर सुहागिनिर्यौ बडे दही प्यार 
सेलोरिर्यौ गा रदी 


युके हए गोपुर, श्ूलने वाले पुष्प वन ओर वे “पिरामिड ' इन समे 
प्रदरित कलाकारिता को एकत्रित करके देखा जाय तो वह तुम्हारी नख-अ्योति 
तक की बराबरी नहीं कर सकेगी ! 


ेसी दशा मे तुम्हारी समूची रूप-माधुरी की गहराई कोई भी लाक्षणिक 
कैसे समक्ष पाये ? रे ताज ! शिसप-राल्न के प्राण ! तुम्हारा वर्णन असंभव है ! 


अप्प वीर वेंकट जोगय्य शाली 


2१८ 


भारतीय कवितां : १९५३ 


कवि हदयम्‌ 


रकरकालट भावालकरु नाह्ृदयं रहदारि 

किकरसिंचनि जीवालक्‌ ना कंठं रणभेरि 
नाट्ये नकव्वसंतालु 
कोकिल--ख्दु -कूजिताट 
मधुकर-स्क्राराल 
खदुसुममकरदाल्ु 

नालोने रिरिरल्य 
अकरा आदटडिगि 
भीकरमा मानतो 
ओडिन रणवीरुत्ठ वत्र 
सरोडंपोटृन तस्वुटु 

नाल्गेने साधुवु्ट 
सत्य-कांति-साधकुल्ू 
नित्यदांति-दोधकृटट 

नात्योने 

दरिगाननि तामसुट 

दयनेरुगनि द्‌ानतुल 

पातकुलु किरातकु 

तमपापयु कूपल्ये 

तन्नुकृने पतितात्मुलु 

नाले स॒खस्वप्नाट्टो 

सोलेपोतु धनवतुटु 

नाल्यने आकलितो 

चीकरित्ये चेद्ल किद्‌ 

दोर्किचे क्षोभे 

दीन, धनहीनुटु बलह्ीनुदटु 


तेग ३१९ 


कवि भानस 


तरह-तरह के भावों का, मेरा मन विचरण पथ है । 
अविकसित प्राणियों की रण-मेरी, भेरा कलरव दै 
मुषे है नव वसंत 
है कोकिल कल-कूजन 
मधु षट्‌ पद द्चकृतिर्यो 
मृदु सुमनो के मरंद 
मुह्य दही मे दिरिर कीणं 
पन्न दीन, आस हीन 
अति भीषण मौन स्थि 
हारे रणवीर ने 
ठ बने तर्‌ कितने ! 
मुञ्च ही मे साघु-सन्त 
सत्य-ज्योति साधक-जन 
निव्य-रांति रोधक-गण 
मुह्य हीम 
कुलहीन तापस-जन 
दयादीन दानव-गण 
पातकी किरातक-गण 
निज पार्पो के कूपो 
मे सडते पतितात्मा 
मुद्समे एुख-सपनों मं 
छक थके धनकुबेर 
मुक्षमं ही, भूख लिये 
तम म, तरुछछाया रमे 
दोकाकुल, क्षोभ-रिथिल 
दीन वित्त-हीन ₹ाक्ति-दीन 
सभी सिम्टे हैँ! 


२२० 


भारतीय कविता : १९५३ 
नाहृदयं सध्याकाशं 
वेुगु चीकटुल विचित्रलास्य 
ना जन्ममे अविरतसमरं 
किरुदधराक्तुन 
कत्तु मेसपुल 
नेततुर धार्‌ 
रकरकाल भावालकु नाह्दयं रहदारि 
विकासिंचनि जीवालक्‌ नाकंठं रणभेरि 
ना भाणे शातिसागरं 
ना गानं कातिसाधनं 


तेष्ठगु ३२१ 


मेरा मन साध्य-गगन 
धूप छह के विचित्र 
लास्य-हास्य का प्रांगण 
मेरा जीवन दी है अविरत रण 
अति-विरुद्ध राक्तियो की 
अति-विमिनन भ्यक्तियों कि 
असि-चपलाओं की अति 
भयद रक्त-धाराओं का 
है इक अदूमुत ओँगन ! 
तरह-तरह के भावों का मेरा मन वि्वरण-पथ है 
अविकसित प्राणियों की रणमेयी मेरा कठ-रव ठै 
मेरा प्राण शांति का सागर। 
मेरा गान करति का साधन ? 


भमरेनद्र 


भा. क, २ 


२२२ 


मारतीय कविता : १९५३ 
जीवन समगीतम्‌ 


चेप्पेदवेमो ! नेनिरकु चेरि युयालल नृगुष्वुन्न ना 
चोप्पोरिषिेदेमा ¡ वनसुद्रि । कोचेमु-रेपे यातनिन्‌ 
निप्पल वेडनिम्म॒ ननुनी पतिप्निपैर चेगुल्ये 

कथि योक्त ना हृदयकंपनमुन्‌ शमिर्थिप जेयवे । 


मापरटि की नदीपुटिनमागभुलेलनु सांदचंदिका- 
ठेपनरंगभूमु लगु ! चिरुगजेल्‌ काद्व्छ गडि ने 
गोपिक नोदुना ! पयररकोयु यारिकि तेल्वेति ओ- 
यी ! प्रदोशे ! नी येदुरने मधुरम्मुग नाग्यमाडना । 


नाल्गुदिनालनाङ्‌ यमुनानदि पपरोगिन पोंगुलन्‌ बनं 
बल्गुतु नररा सूनृकल्गडगलेदे ! तदीय वैखरिन्‌ 
गल्िन योवनोज्ञ्वल्-विकस्वररंजितरागभागनं 
बेल्गेडद्‌ान नावट्पु-वेष्ुवलन्‌ वन मेल निपुचुन्‌. 


नवगरद्वीक-मरंदमुल सुरभिव्गनंदेक-्मदानिला- 
युबु लिददिरवन्देगानयुल् मागूरारवबु्‌ श्गी- 
जवमुत्ट काक श्ुकीपिकीकटकलस्वेरानुत्यपक्रिया- 
अविनोदंबय नी वसंतवनद्योभद कांच केचेयुमा ! 


पटजवाजेवन्नेतलपाग मुखम्मुन मोधिगंदपुन्‌- 

बोद्ध सुदीर्धमिन कनुबोम्मलु, षेरलगोल्वु कञ्च 
न्नटि मनोज्जुडे । जितजयंतुडे ! चुकलत्योन चंद्रुडे 
चुट मतंड नाक वनसुंदरि / येश्वट नुंडे चेप्पुमा । 


तेखगु ३२३ 
जीवन-संगीत 


र सखी वन-चुदरी ! शे की भौति ईवाडोल होने वाी मेरी मानसिक 
दशा का परता कहीं उन तो नहीं दोगी न ? कम-से-कम योडे-से समय के 
लिए तो उन्हं छकाने का मौका सुश्चे दो । मुध्चे अपनी नन्दी-सी हरीतिमा के 
ओँचल मे ढककर मेरे दिक की धड़कन को शांत बना देना। 


रात तक नदी-पुलिन की ये सारी सरके साद्र चंद्रिका रंजित रंगस्थल 
बन ही जायेगी । तब क्या वैरे में र्धघरू बोधकर गोपी बन जाऊँ ? अथवा 
चेलांचल के छोर हवा म लहराकर, रे परदेशी ! तम्हारे दही सम्मुख मधुर 
नाय कर बेट ? 


दो-चार दिन पूर्व यमुना मँ आई इई बाढ़ म यह सारा उपवन गोते 
खाता रहा न ? उसी प्रकार उम्‌ पड़ने वाले यौवनोऽभ्वल-विकस्वर-रंजित 
राग लिये म इस समूचा वन को निज प्रेम के उपप्छव भँ बहती हुई, शोभित 
हो रदगी। 


मव-गृद्वीकमकरंद-युरमितानेदैकमंदानिल-ईदिदिग के ब्रंदगान, मयुर 
केकारव मृगीगर्णो की चौकदिर्यो, तथा काकदुकीपिककलकललेच्छानुलाप- 
क्रियाकलाप इन असंस्य आन॑दोत्सों से उह्टसित इस वासंती उपवन की शोभा 
देखने आ जाभो | 


मंजीदी रंग की रेदामी पग, भाल-भाग पर चंदन बिंदी, सुदीष 
मैहि, करणष्लों से कनर्ुंति्यौ करने वाले नेत्रो से अलकृत कामदेव दी रहा है 
वह मेरा साजन | हे वन घंदरी ! जय॑त को पराजित कने बाला बह उहूगण 
के बीच का चंद्रमा करौ है, जरा बताओ तो सदी | 


२२४ 


भरतीय कविता : १९५३ 


गोरवराजवंस्यु डिरकै अर्देचिन आतिथेयस- 

त्कार मीनर्पौतिवनि तोड़े महारुण-सपकषिताक्षुडै 

दृरुनो गाक ! नेनतनि दोङ्कौनि वचिन संशारथीचि सी- 
त्कार मोनर्चनो ! वयमुकंन्निय लनिट नमयोजकलट्‌ 


तानै दानमोनचुको यादे सौदर्यम्मु दानभदा- 
धीनाधिक्यत जदि नासोगसु नुदीपिप नीवो; सदा- 
न्युन-मङनपरपरल्‌ कुरपगा नोरेत्ति येद समा- 

धानं निविनदान गा नुड्‌ नाथा ! येमि भाकिचिदो. 


नीजत निल्वियुन्न रमणी-भियदरनि-मुग्ध-मोहनो- 
त्ेजमुलैन नी मथमदष्टलु नी सुविरालनेत्रनी- 

रेजमु ल्ोरगा नीक परिन्‌ दिलकिंत॒नो ठेदो कानि ना- 
ले जय-दुदुभि-ष्वनुल ओओसिन दी क्य सोकमाइनन्‌ . 


आक्षणमरलु मैमरविनट्रटे चृचेड्‌ माद्‌ कल्पना- 
चद्वुलेदु भावितिकसन्मुख-सुंदरसल्यजीवना- 
क्षल तीवरिंवि पलविंचेड्‌ स्वगसुव्णदिटल्ये 
अक्षयलोकसंपदलकरै, अतिल्येकतुखानुभूतिके 


कम्मनि कार्वेननेल पोगल्‌ वेचिग्रककेड चं द्रशट्पुन - 
गुम्मसुनंदु नदननिकुजमृलदुन पारिजातषु- 
जम्मुलल्गेन नारयरभसम्मुल ने डनुभूतिल्येनिवे 
गुम्मायिषोयि नाह्दयगोच्यमु रेंडव स्वर्गमै चनेन्‌ 


ग्रोसिनादे समस्तमूर्छनल ल्यच 
मरेमसंगीत मी हृदय्वीण 
अज्वर्टिचिन दगमत्यगमुलल्मेन 
विद्ुदुज्ज्वल-समुदवेगशोभ 


तेखगु ३२५ 


गौरवपात्र राजवंश के आगमन पर समुचित रीति भे उनका स्वागत- 
सत्कार भै न कर पाई, शस अपराध पर प्रञ्य पितृपाद अखि लाल करके 
जाने मेरी भत्सना करेगे अथवा यदि मै उन्द आतिष्य देकर आश्रम मे रखती 
तो हकत मन से क्षा उठेगे । हाय ! कैसी विव्रता है । सयानी लडकिर्य 
कितनी अभागिनी होती है। 


(भेरा) सदय तो प्रदाता बनने का सारा श्रेय द््टने की महच्ाकांक्षा 
म अपने-आपको तुम्हारे चरणों पर दान दे बैठा है ! (बड़ी शीघ्रता कर दी) 
उससे उत्साहित होकर तुमने मुञ्च पर असंस्य प्रन की क्ली लगा डाली । 
ओर एकर्भैरदीजो किं ओं पर ताला लगाए चटी सत्र सुनती रही} पता 
नहीं, हे नाथ ! मेरे इस आचरण पर तुम क्या सोचते होगे । 


पता नहीं तुम्हारे पारख म खडी होने पर रमणीप्रियद्दौन से मुग्ध तया 
उत्तेजित तुम्हारी प्रथम दृषटियों का सोदयं अपने इन विलास वत्रिम नेत्रो से 
देख स्तरूगी या नही, किन्तु यह तो सत्य है कि मेरे मीतर एक बारगी इस वय 
(यौवन) ने असंस्य विजय-दुंदुभिर्यो बजा दीँ । 


उस क्षण भ जैसे तन-मन भुलाकर देखते रहने वजे टमारे कल्पना- 
चक्षुओं मे भविष्यत्रिकासोन्मुख सुदर-सुखमय जीतन क्रे अकां्षावहरिर्यौ 
स्वग को किसी स्वणश्चाख मेँ अक्षय सुखानुभूति के छिए प्टवित हो कैलने 
लग गई | 


मधुर ज्योत्स्ना की धूप उगलने वाी चद्रशाला की देहलियों भ, नदन वन 
के निकुजों तथा पारिजात तहपुंजो-तले चलते रहने वके नाय्य संर॑भ तथा 
रहस-गो की-सी अवै अनुभूति्यौ प्राप्त कर, मेरा हदय जैसे दूसरा स्वग दी 
बन चला है। 


यह हीणा तो समस्त मू्च्छनाओं को ठीन बनाकर प्रेम-संगीत गा 
उदी (उसके) संग-पर्यं मेँ विदयुत्‌-नैसी चौधियाने वाटी उदेगप्रणे शोभा मभक 
उदी 


२३२६ 


भारतीय कषिता : १९५३ 


आवर्शिषेनरि दिगगतरागम्भुलं 
दिषु वासनल मैकंषु मतक ! 
जागरित्लिनाद विदयालकातारम्म 
नीडवेन्नेललु दोगाङ्कंड ! 


मोनयु वर्हि चंदिकापानतस्ल्‌ 


ुषयुलाकुल कतुगिद् पव्विचे 
भरमर-परिरभणोदरक-पतनमयिन वा 
कृलुवपुवु तेष्परिलि नीट दुटु कोनिये 
सरगुन रावन्‌ क्रिरणसाहिणि ! सवर्णथम्मु नेक स- 
त्वर मर्देम्मु मंजुलभभातम ! दुबल निस्तहाय ई 
विरहमयस्वरूपिणिकति वीरतमोमयकार्यत्िकिन्‌ 
जरिगेड़ द्रदयुद्धमुन सायम्‌ रम्मु । वर्नातरम्मुनन्‌ . 
उत्पल सत्यनारायणाचायं 


ते छगु | 2२७ 

समस्त दिदांतराक सौदयं व माधुयं मादक सौरभ-धुध से महक उठे! 

छाया व उयोत्स्नाओं के विचित्र संचरण के बीच सहसा विशाल कतार जाग 

प्रदा हि । च॑दिका-पान से छककर वह चुप्पी साध बैठे! पत्त के आर्शिगन 

पारा मे सुमन-रायन करके रह गए | रस-टुन्ध भमर के उद्रेक परिरंभण से उड- 
कार पड़ हए जलकणों को कुमुदिनी ने सँभलकर हुलका लिया है | 


र किरणों के अखारोदी, शीघ्रता करो ! घुनहठे रथ पर चढ़कर तुरंत 
आ जाओ, हे मंजु प्रभात ! अव्र दुबल ओर असहाय इस विरह की सूतिं ओर 
घनघोर अंधकारमय रजनी के बीच भयंकर द्र चल रहा है । इस वनांतर्‌ मे 
इस संग्राम म तुम आकर मेरी बह पक्डलो| (रना कहींकी नरह 
जागी ।) 


उत्पर स्त्यनारायणाचायं 
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दारद्वसरसु 


वेलगुल मिंटिमानिकपुवीथुल नज्निरि मूषिवेमि पि- 
लल जततोड वक्षुठ गुलायानल्मयमुलं बोनर्चि, यु- 
तु गनराक दिकुत्नु, दुदिनमुल्‌ घटियिंवि मिचु ना 
जल्धरकाल मुह्तिलजाले, मरोकतैरं गैसंगगान्‌ . 


अबुरहाप्तमितु डरुदार जगेवुन नंशतामसं 

बंबरमंदु नंवुदमयाधतमंवुनु, दम्मुलदु नै- 

द्रबग चीकटिन्‌ निजकरवुलतो नडगिविवैचे, दे- 
जंनुन नोषपु नु्छ्तिल शात्रव छेय्येड नोद राहकिन्‌ ! 


ताण्मि, नेलदे हुल्कु दा समकूर्च, वलाबलवुलं 
गालमे, निकमंचु वटके दोरकोन्नट व्येप्पुचन्‌ शारत्‌- 
कालयुनदु हंसटस्तंबु, वीनुत्विंदु डे, सु- 
श्रीठलितेबु लय्यै, बरषीशृत-बाहिफलस्वरंवुगान्‌ . 


राजमराग्बृद-गरदुरभ्य-मनोहर-मज्ञकूजित- 
श्रीजितकंठरावमाथि, चदिन रईसुनजेकषि पोट दा 
नाजि, वैसं दनुरहमु ठनि रत्तु कोनेन रिखंडभू- 
द्राजु साहिपरानिदि गदा प्रपक्षपरामवं बोगिन्‌ 1 


मतियोककानलो बहूव्टराग-जपाधररम्य-मैन सं- 
ततवनराजि राजवदनामुख-भागमुनदु सुदरे 
क्षितय्रदुविभ्रमंवु लोलिवुचु नलन नुलासिटे न- 
अतिमगणवृल बरिकचवाणदव्यवल छेतयेनियुन्‌ . 


तेषगु ३२९ 
शरदवर्षर 


समस्त रस्मियों तथा गगन की हीरक-वीथिरयो को बंद करके बच्चों के 
साथ पक्षियों के जोड़ों को सरलो म मेजकर जैसे पहचानना मुरकिल हे, 
दिशाओं को टक्कर दुर्दिन धटित कर जलधरकाल (वर्षा) अनोखे ठंग से 
विराजने लगा है। 


अंबुहहासमित्र (सूय) ने निज कतं से जगत्‌ म व्याप्त नैशांधकार को, 
गगन-व्याप्त मेधांधकार को तथा जलजगण को दके हृषु नैद्राधकार (नींद शूपी 
तम) को एक साय मिटा डाला है । भला तेजस्वी लोकर्बाधवों के शत्र कौ 
पराभव को प्राप्त नहीं होते 


(निर्दिष्ट) समय के आ पडने पर सव प्राणियों को धट-बढ्‌ दोनों समय 
ही देता रहता है। जैसे इस सत्य की घोषणा करते हूए शरत्काल के मरालः 
कलगकूजन कानों मे मधु घोठते हए सुनाई पडे । उधर मयूरो के पर्ष केका 
श्रीदीन पद गए ह | 


राजहंसगण के मृदुरम्यमनोहर मंजुकूजन से प्रराभूत वंठध्वनि चयि 
शायद उसी ईष्या के कारण मयुराधीरा जल-मुनकर अपने सारे सुंदर पंख 
साडे बैठे हैं ¦ अहा ! शत्रुकृत पराभव तो वदा दी असह्य होता है! 


्रयेक वन मे, अनेक लाल जपा-कुदुम-रूपी सुरम्य ओठ लिये विराजने 
वाटी वन-श्री के च॑द्र-मुख पर विकच प्रर दल वले बाण सुमन अपने अनुपम 
असित मृदु विभ्मप्रण अवलोकन छलकाति रहे 
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पटुचनि परडिरेकुलटु पचनिरेकुल विचि न्तुचुन्‌ 
वलच रजंबुलो मूमगवारिन येरीनि केतरबुलं 

बलृमर दु व्वुचु, नियतिमानित-मानवतीमनंबुलं 
दटकोनु किन्ककुन्‌ निरसनं बसितंवु कतार्थतं गोनेन्‌ 


वाटसरोजमित्रग्दु-बा हृरूता-परिरन्धमे सरो- 
ल्गेलतरगडोटिकलल्ो दमि तेटोडि पृवुदम्मि यु- 
द्ेलमुदम्मृतो नरुणदीप्तुटु सिम्मु प्रियास्यबिंबमु- 
नबोदुटजेति येव्वनिनि मुंपद्‌ तद्गत-कोतुकंबुनन्‌ ? 
ठलमिनि, शालिगोपिक तदीरितिकोमलगीतनिस्वेनं- 

बु विनि वीनुलं, गनुलु मूयक मुगल नचिपंरप- 

च्वलु दिनमानि, मैमरवि चक्कग निलचिन कन्नेलेव गु - 
पुल नदर्लिचि ता द्र्मनूनद्‌, पाडन या वनेबुनन्‌ 


ओकयेड नलमग्बुतेर, ल्ह्सितासिरतातितम्मुलै 
योकयेड देलमब्बतेर त्योप्प, महेन्द्र-गजेन्द्-चर्मकं- 
चुक-रलितबुलनटुद रभि रारददिकतरोबुलं 
अरकरमुगा गनुगोन, विभाषिलबो जनलोचनान्जमुट्‌ 
गालिकि रेगिकच्चु नवकांचनकेजपरागमुन्‌ शार- 
त्कालसरोरुहास्य, नवुतालक्‌ तेत्छ-सरोजलोचना- 
आलमुपैनि गोतुकवदाम्मुन जल्ल दलेषु गोन्रदुल्‌ 
वाटुन जल्छे दा बस्मढम्मुु सिम्म दिङ्गुखम्मुलन्‌ 
भमद मलर्षगा हरितपत्रमन्‌ नवपल्लवबूजन्‌ 
दमिगोनकूर्चि, दैवतगणेबुल पपिन मालवोले व्यो- 
ममुन मनोहरं बधि क्षमाजनमानसमुं गरंचे न- 
अमय गेपुमोमु, ललपचूरटगुलजाह सुंगलन्‌_ 


तेग ३३१ 


पहले स्वण-पटल् की-सी पीरी पंखुदवर्यौ खोलकर सता हआ, निज 
प्रेमपराग मं इबे इए लाल केसरो को बार-बार सुलक्षाता हआ, असन-सुमन 
प्रियतमो हारा मनाई गई मानिनि के मन मे खेलने वे अमष का निरसन 
कर्‌ बैठा ! अपना नाम सार्थक बना लिया 


बाल-सरोज-मित्र (सूर्य) की म्ृदुबाहुलता से आङिगिता होकर सरोवर 
की चंचल तरग-डोलिकाओं मेँ श्रूलने वाटी कमलिनी आनंद के अतिरेक मँ 
अषृण-रदिमर्यो बिखेरने लगी । प्रियतमा के मुखर्बिब-सा रहने के कारण- वहं 
किंसका मन न मोह ठेगी ? 


प्रकी चौदनी की ढेर ठगने वारी उन आशिन की रातो मे शालि गोपिका 
(फसल की रखबाटी करने वाटी) निज गान-लहरी भ मगन असिं खोले, 
सामने लहराने वारी रेशम-सी हरी घास को न छते, तन-मन क्षले, खदे रहने 
वाले हरिण-यृर्थो को न भगाती है ओर रैकारती दी | 


एक तरफ (नमोदेशा मे) उछ्टंसित असिलताओं से छेत घन उदते रहे 
तो दूसरी ओर सफेद परदो-जैसे मेध-सकल मर्हेद के टेरात्रत की ओदनिर्यो 
से शूलते रहै । इस प्रकम शोभायमान शरत्कारीन दिर्गचल को देखकर किसके 
नेत्र-कमल न खिल उदेगे ? 


पवन-क्चकोरो मे उड़ने वाजे नव-स्र्ण-कमल-ज (देखने पर रेसा 
रगता था मानो) दारका सरोजमुखी देसी खेल म समस्त सरोज-नेत्र- 
समूह पर कौतुकवडा पग्मपराग छिडक देना चाह रही हो ! उन सौरभ- 
रादियों से सभी दिशामुख ढक चले | 


देवों ने हरे पत्तं तथा नवपदं की सदर मालार्प र्मथकर क प्रम से 
भेजी हो, रेसी लाल चोँच तथा हरे शरीर वाटी चिदियों की पंक्तिर्या प्थ्वी- 
जन-मानस मोहती हई गगन की शोभा बढ़ने लगीं | 
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ऋलि मनोज्ञकादानिकरंबुल्यतो गनुपंडवां शर- 

त्कालमुगं दखंड-धन-काम-सुखोदयपर्णीमिदधिकं 

कालमु नारतो निशित कांचिन नेय्युनि गडि नारि कु- 
लोलमहासुखाबुनिधिल्े नोक कामिनि तेरे दिद्यै 


मृदुरसमान-सारस-सरद्ध-रारत्समयोत्सवंबुनन्‌ 
मुदितल गुन्वमिडचनुमुहल जिंदिन स्वेदाविंद्वुल्‌ 
पोदटुच प्रोत्तमुत्तियपुबसल्दं डल्ुवोले गरष बे 
यदनुन सोरतोत्सव-सुखानुभवम्मुनकुन्‌ निरोधसुन्‌ 


विनि कलहंसकरामिनुल विस्तृतकाङकरुतम्मु बीनुलन्‌_ 
मनतिजसन्निमुं डथिन मालिमि-नेय्युनिपेनि बेमाडिन्‌ 
मुनिगिन ये मेरंत मुनमुक्ग वानिनि गडि ये विमो 
हन-~रसलील देल, दनयं बलर्यपदु वानि बरोडयं 


ग्ट छष्मीनरसिह शालनी 


तेग १३१ 


मनोहर पुष्पित काशवनों से लदक्‌, दशको के नेत्रो को प्रीतिभोज 
प्रस्तुत करने वलि रार्काल म चिरकाल अखंडकामघुखोदय पूर्णं सिद्धि की 
प्रतीक्षा मे वैदी कोई प्रवीण कामिनी प्रियागमन पुककित हो, उषोलित 
महाघुखांबुनिपि म दबती-तिरती रही । 


मरूदुमकरद भरे अरविदों से समृद्ध शरत्समय के मधुमय क्षणो मे मुदिता 
जन के पीन पयोधरो पर ्चलकने वाढ श्रमजल-कण नये मोतियों की मालाओं 
से ध्ूलकर मी, सुरतोत्सव-जनित सुखानुभूति मे बाधक नहीं बनते ह | 


(इस रारदवसर म) कल-हंसिनियों के कलकाकुरुतों के कणबिवरो मे 
पड्ने पर ओर कामदेव जैसे प्रियतम के साथ रहने पर कौन रेसी रमणी होगी 
जो किं आनन्द्-सरसी म ऊभ चूभवर्‌ प्रेमी को थका न उलेगी 


गहि टस्ष्मीनरसिह शास्री 
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वराज्यमु 


सनत्कुमार 

अलिन रोद नीरवमु छन कुलायमु लापतत्पलय- 
दा-लुलन-घरणि-भसुरदो शिरवायुवु, हिमागमा- 
कुलवनर्वाथु लोप गरङु-त्ेरतुम्मल संजनीडलन्‌ 
बलिडु नूर विच्ुकलु पाटलुगा जषिरेनि शरत्तुट्‌ । 
अकुराछिन ओोडल नाकतम्मु 


जप हेमन्तमे सुमुकषुवृल चतुव 
पाय विन्विन येरितिपल समाधि 


पर्ल पद्धूनि दल्दाल्वि ब्रतकुगनुमु ! 
विरहित-गम्यमं विषयटृत्त-पथममुनयदु दृषणयुन्‌, 
जरयुनु दोड्गाग पयनं बोनर्पिगनेट अध्थिपं- 

जरमुटु िश्रमिंचेडि स्मरानसुलंदु शिवारवशवो- 
ज्वरकर-तृटिकाश्ुति बिराचिक त्गाडग शयु वित्ुनो ? 


फुरूरदुड 
ऊर्ुमूल मधत्ास मुपनिषनु-टेदु षिनिपिचु संसार मंदागि्ि- 
नदटलु विज्ञानमुन सागि यवनिदाकु नरि गङ़ालतितिकि स्वागतम्मु । 
तरुणशक्ति$ वस्तुसोदर्यमुनकु पायरानटि जीवत्‌-मपंचमंदु, 


 चावुकपुन भोत्त युत्साहमोतग नलसरतिवेढ दंतक्षतार्द्र मुच । 


आकु रालिचिनेत नेमाये वेटनंरि ननलेततु चिवुर्ल नागरादु, 
विषयमुल केदि गम्यमो ऋषुलु नेटितिषयं दंगनलकड देखि कौनिरि। 


तगु ३३५. 
हैराज्य 


सनत्कुमार ; 
थकीं हठं व नीरव नीड चये प्रचण्ड व घूर्णित, 
रििर पवन के क्चकोरों से प्याकुल वन-वीथिकार्पै, 
हिमागम के समय भय-र्भौय करती रदी तीखे कि 

. वलि बवरलों मँ राम के समय गौर्यो के ण्ड, 
चहक रहे ह, मानो, हिम ऋतु का यश्योगान कर रहे हो । 


अपने टैठो से आसमान की तरफ संकेत करने कला 
हेमत ही मुमु्चु जन का ऋतु है (हे पुरूरवा) 

क्षीण धार वाटी नदियों के सैकत प्रदेशों पर अंकित, 
समाधिनिष्ठ महानुभावं की चरण-धूलि निज क्षी पर, 
धारण करो जीवन का फल प्राप्त करो । 


गम्य (लक्ष्य) रहित तथा विषय-दृत्तियों से संकुल इस जीवन-पथ मे, तृष्णा जौर 
जरा को साथी बनाये क्यो यात्रा कर रहे हो? भय॑कर अस्थि-पंजरों की 
विश्राम-स्थली स्मश्ान म, श्रवण-उ्वर-कारी शिवारवों की नेपथ्य श्रुतियों तथा 
पिद्ाचिनियों के नार्यो के बीच विहार करने वाली मृत्यु भल (्हौपसन्द आयगी। 


शृरूरदीा “ 
' उध्वैमूलमधद्राखा ` वात्मा संसार इृक्ष मानों 
साकार हो उठा हो एसा विज्ञान से (विज्ञानकोरा) 
(मस्तिष्क से) निकलकर प्रथ्वी का स्यदो करने वाले लंबे दमश्च मंडित (ददियल) 
तपस्वी का स्रागत हो । 
तषृणराग एवं वस्तुगत सदय से अभिन्न (अविभक्त) इस जीव॑त जगत्‌ 
म भृत्यु मादकता ओर नवोत्तेजना प्रदान करने वाला अनमोल पेय है अलस 
रति के समय अद्र दतक्षत की भति दृहणीय । 
पत्ते क्षड़ गए तो क्या हआ ? उनके पीठे-पीठे उक्चक-उस्षककर षौकने वाले 
किंसलयो को भला फौन रोके  विषय-बासनाओं का गम्य (लक्ष्य) क्या होता है, इस 
गूढ़ तत्त्व का रहस्य ऋषियों तक ने अंगनाओं के संग मँ रहकर जान ल्वा है| 


२३३६ 


भारतीय कविता : १९५३ 


उपिषततुलमानवु नुद्धपपं ऋषुलु सूषिन मार्गमुद््‌ कृतिममुट्‌ 
अपुनर्क्तिषुषिष नलमुकोनेडु तरुणिकक्चटु सुगमसत्यमु सुरिचु । 
चैत्रवनमंदु नि बरक्षमुलु पूय, वन्नि पत्गुठ पाडवु नट्रे मेन, 

जहुहु पंडु नेडन-जडुल कंतु, मभुषिनोदमु ठेवाड्‌ मानक । 
पेदपरचिन इष्कार्गरवेद्‌ कल्ल दापमुलु त्रासिनरि प्रथमुलकन्नः 
नच्तरततोड गार्हस्थ्य मधिकेततु वारि साधु नतत्वसु दिरशिवु । 
सकतददनि-महिमि के सोगतिपोक रमणुरुदुन दम मूर्तिं मतिपलिप 
गरि गरि स्यावङ््य-कोशेकादि रापिकन्ुलकु हृदयपूकनमस्तु । 


दिगुमूतिं सीतारामस्वामी 


तेषगु ३३७ 


मानव के उद्धार के लिए ऋषिर्यो ने उपनिषदो म जो भी मागे बताये ई, 
सब बनावटी हैँ | अविरत चुंबन की आकांक्षा से तरुणोउज्वल तरुणियों के 
नेत्रांचल सत्यरोधन के सुगम पथ हैँ । उनम सत्य सदा ्चलकता रहता है । 


चैत्रोपवन म समी दक्ष वुसुमित नहीं होते, समी चिदिर्यौ मी मधु गीत नहीं 
अलापतीं । इसी प्रकार इष्के कायाओं मे (विरागियो भ) सरस राग अंकुरित व 
कुसुमित नदीं होते । यह सत्य जानकर मी मधु-विनोदों से, कौन पुरुषार्था 
मानव, यह मोड़ वैटेगा ? जीवन-छाम से हाथ धो वैठेगा। 


रस दरिद्र व निर्वेद कला के पारंगत तपखियों के रचे उन प्रथो से, अप्सरियो 
के साथ धर-गिरस्ती चलाने वाके मनीषिर्यो की गाथार्पे कहीं अधिक उपदेशप्रद 
है| उनम भली-र्मोति नप्नतत्व का प्रतिपादन हो पड़ा है। 


केवल सूक्त तथा ददनों की महिमा पर दही निछावर न होकर रमणी जनम भी 
अपनी मूतिरयौ प्रतिष्टित करके, उस आनद मे गलकर गवै करने वाले श्याव, 
कौदिक वरह रसिक ऋषियों का म हृदयपू्रक नमन करता ह । 


दिगमर्तिं सीतारामस्वामी 


भा. क. ररे 


३३ 


भारतीय कवितां ; १९५३ 
मणि-दीपिका 


तोल जल्दुलयि तीयनि नी करुणा-वियन्नदी- 
जल्परिवाहमं विशद-शारद-कोमुदि-नीटसांध्यवे- 
व्ल मेरयिंविनन्त कनुलन्‌ दरलाश्रुवु लोल्क संभ्रमो- 
चलित मैडंद नी पददिशं बयनिंचे महोमराव्छमै । 


नाकनुलं जेलेगुदु ननारत मी शरदि दुदयुभरे- 
लाङ्तु लोक्करूपयि हदं तरपीटिकपै नोनर्चे मु- 
क्ताकमनीयतुस्मितविकस्वरमुन्‌ लसदिं द्रचापरयो- 
भाकरमौटितावकमहस्िवमूर्ति वेटिगि निंडगन्‌ । 


अहरह अकुत्टदगयमे स्थिरमे भवदीयवेदना- 
दहन-हिरण्यतामरसदाममु नी पदधाम मदकरो 
दहतह मम्मरिपर नर्ते गयिसेयुदुवम्म वित्मिया- 
वहमुटु नीद्‌ कान्कटु, कपानमिताभयहस्तगुप्तमुद + 


नी दय तणयनेनि यवनिंगल भाग्यमुठैल्ल कौलयतै 
पो दरिजेर्थि, मेमरचिपोवग जेतुवु, जाटिगोन्नचो, 
नी दुरदष्टकंटक-सुमावनि माल्कगूर्षि, संमृता- 
द्रदिरवै अपन्नजनताल्कलं घरिितु कान्कगन्‌ । 


पदत्रस्षारुणिमल्‌ चेरंग विनमद्वषभिनीत्य ! दुरा- 
पदलन्‌ ब्रीठिन पेदगुडियल जंभद्रकधारा-दिशा- 
पदबिन्‌ नी वर्देचि वत्सलत नापन्नक्षतालिन्‌ क्षमा- 
खदुबाष्यावाणि जार नदैदडु नेम्भि, गहकरक्मीरमुर्‌ । 


तेग ३३१९ 
मणि दीपिका 


स्वेत कारा-कुदुमों की बौछार्‌ व स्वर्गगा की स्वच्छ 

तरंगिणी चनी तुम्हारी मघुर करणा, नील सान्ध्य- 

गगन मँ विदाद्‌ दारदी-कौमुदी को जब खिला 

देती है तब (हे माते) मेरा यह मन तरल मोती 

नेत्रं म महा मराल बन तुम्हारी चरण-दिशा मं ससंभ्रम उड पडता हे । 


लगातार मेरे नेत्रो मेँ विहार करने वारी इन शुभ्र शारचन्द्र 
रेखाओं ने एकरूप बन, मेरे हृदय-मन्दिर मेँ सुक्ताकमनीय 
स्मित विकस्वरा तया इन्द्रचाप शोभाकर भौलिशोमिता 
तुम्हारी महरिदावमूर्ति प्रतिष्टित करा दी है । उसीक 
ज्योतिसे मेरे बाह्यान्तर भर गए है । 


हे अम्बे ! सदैव प्रणुछदलवाला स्थिर तथा तुम्हारी (करुणा के 

अमाव जनित) वेदना-ज्वालाओं मे संतप्त यह मेरा मन-खूपी 

हेम तामरसदाम, तुम्हारे चरण धाम को प्राप्त होने को तरस उठता है । 
तो तत्काल तुम उसे स्वीकार करती हो । कृपानमित अभयहस्त मे छिपे 
एसे तुम्हारे उपहार तो अत्यन्त निस्मयकारी है । 


हे जननी, तुम्हारी कृपा जिधर नहीं रहती है 

उधर समी लौकिक सम्पक्तियौ जुटाकर्‌ लोगों को आत्मविस्मृत 

ओर उन्मत्त बना देती हो, किन्तु जिस पर तुम्हारी 

अद्रे व सादर दृष्टि जाती है, उस प्रप जन की अर्को 

पर माप्य कंटकं पुमन-माला अपने हाथ से उपहार के रूप म पहना देती हो । 


हे विनमद्रषभ्िनीले ! भयंकर विपदाघातों से विदीणे 

दीन-दीन हृदयो से छरुटने वाली रक्तधारार्ओं से 

सिचकर तुम निज छक्षारुण चरण धरती हई आ जाती हो। 

ओर उन विपन्न जनों के धा्बो पर अपने वात्स॒त्य का केष 

लगाकर उनके बाष्प-गृदुता से पोंछ लेती हो । तुम्हारी इस 
दया-जनित दुख-श्षीतलता के सामने कारमीर का हैम-रौतस्य श्रूठा है। 


२४२ 


भारतीय कवितां : १९५३ 
ब्रह्कुबार 


अड गगु नन्दु मोल निरास वर 
आदा योकरि सृगृष्ण ययुचु निल्चु 
कष्टसुखमु पड़गु-पेकटुग जसि 
मदुकु नेयु ने देवता-वल्ञमुलनो ? 


योभय ठेनिचोट नोकयिम्मुन चकनितीव नाटि, त- 

त्कोमल्वलि गेजिबुर गृरिष तिय्यनि मोग्ग दीवि व 
नामनि देचि, करोवुवुल नंदमु लार्चुनु नारा, अंतटन्‌ 
सामजमालु वचि चरणाहति गृल्वु निराश नब्वुचुन्‌ . 


उलिपिरिसूत्र मूड तेगि युन्नतमेषपथालु दाटि, को- 
म्मिलमिलल्याडे तत्परनिमेषमुनन्‌ सृडगालि दलि चि- 
नुल दिगजारि, कोनलनो कोम्मलमो नुरियाड याड पे- 
रमर जँदु गा्पिट मय्येनु जीवित सुन्छितार्थभै । 


अंदिनपंडलौ ममत लंटक बिटविटार कौम्मने 
यंदनि बन्दुको तलपृ्माडु नहो ! तुदकंदनीद्‌ नि- 
ष्यदसुखानुभराति कनुपटक पालक रायि मोयुचुन्‌ 
वेदुरुचुन्न ई ब्रदुकुबारक्‌ पारक ने मुर्गिपुलो ? 


तीयनितेनैलो मेदिपि तीसिन चेदुिषम्मु भ्रिगि यो- 
हयो यनि मेच्चि प॑रचुल, कुब्बु विषागनुल कोड, दीतल 
च्छायल कंगत्मर्चेद देसल परिषिचेदगाक दिति 
पायु पूर्वयात्रिकुल भारपदाकमु लेदु ज्ञचिनेन्‌ । 


तेग ३४३ 


जीवन-पथ 
पग-पग पर उगने वाटी निराशा के पीछे 
मृग मरीचिका बन आडा उठ खड़ी होती है । 
कष्ट सुख के ताने-बने से यह जीवन 
जाने कौन देवता वज्ञ' बुन ठेता है | 

, यन्य म कोई एक सुन्दर बेल लगाकर उसमे नन्दं चिकने 

लाल-लाल पव व कलिर्यो जोड देती है आरा 
उसे वासन्ती नव-कुसमों से सजा जाती है । फिर (दूसरी 
तरफ से) हसती हई निरारा मस्त हाथी की चाल से 
आ जाती है ओर उसे वैरो तङ कुचल जाती है । 
कच्चे पतले धागे के टूट जाने पर, ऊवे मेध-मंडल को 
पार करके (सूर्य की रोडानी म) अपनी जगमगाहट 
दिखा पिर दूसरे दी क्षण ओर के बगूजे के चक्कर 
म फैसकर, तार-तार हो किसी पेड की राखा अथवा 
पहाड़ की चोटी पर अटके रहने वले पतग की भति 
भेरा यह जीवन निरर्थक बन गया दै | 
अहा | (भरे) विचार पकडाई म आने वाले फलों 
का स्प न करके करीं दूर बडी ऊंची शाखा पर ठगे 
फल के लिए बहि पसार रहे है । परिणाम-स्वरूप 
दोनों तरफ से निराश होकर दूध के लिए पत्थर ढोने वाले रसे 
जीवन पथ तथा गान की समाप्ति जाने कैसे होगी ९ 
मीठे शहद म॑ पुते कहुए विष को निगलकर पहले 
मारे खुरी के ल उठा ह फिर धीरे-धीरे (उदरस्थ) 
विष की लपटो से ज्युलसकर शीतल छाया के लिए 
छटपटा रहा हू, जब किं विद की तथा बुद्धिमान 
एरवे-यात्रियों के स्फुट व स्पष्ट चरण-चिह चारों तरफ 
बिखर पडे है । (कैसी विडम्बना है |) 


१ खरगोश के सीग अर गगन कुयुम की भोति वह्‌ वस्तु जिसका अस्तित्व नाम 
भ का रहता है, आंत्र मे ' देवता-वख्न › कहलाता है । 


द४४ 


भारतीय कविता : १९५६३ 
४३ जुष तीरम चीकरिलो पसिकट्लेक 
त-न दोधियु-दोचनि वेल्गुरेककौ ५ 
प नाविकुनि यडलु ना येदनु् शान्तिने 
यूरक दिगन्तरमृ परिकन्तु वेरिने 
् | 
न अदि पृटवार लोयल्कु जेव 
ष गो हदि युं्््ोव मबद केत 
चूपिन भ्रथमभयास किष्ट- 
दु अदु केमनेदुनो मभु, विषु ! 


वोढृ बापिराजु 


ते गु 2४५, 


अंधकार-वदा समीपवती तट को न देखकर दूर 
आसमान म किसी पहाड़ी चोटी पर टिमटिमाने वाटी 
प्रकादारेखा के लिए तरसने वे नाविक की तिमे 
अपने ही हृदयगतं शान्ति का पता न पाकर पागल 
की तरह दसो दिङ्ञाओं का चक्नर लगा रहा ट| 


देखो, वह घुमन पथ धावियों मे ठे जाने वाला है 
ओर लो, यह कंटक मार्गे गगन वीथि्यो मे 
उठने वाला है । इस स्पष्ट निर्देश को पाकर 

मी मेरा जीवन श्रमसेजी चुरा केता, है, प्रभु | 


गोड बापिरा 


२.४६ 


भारतीय कविता : १९५३ 
परिणति 


अदुमानय 
वेटुगुचुक्नवि नीलाभरवीथिलोन 
उह कन्दनिदूराल, नुड्गणालु 
ग्रहवितानमु लेडद संभममु गलुगु 
हेतुरहितम्मो ई चित्रि ये ? 


अणुवुल्े परमाणुबु, अदु मरल 
परम-परमाणवुतं परिभ्रमण सेयु 


स्वीयनिर्णीतिपथमुल चित्रगतुल 
ये महारक्ति दजिर्यचे निंत वित ? 


ई मधु-दाभ्रयामिनुल नी विलसद्गगननम्मु तारका- 
धाममु जुचुनप्यु डेडदन्‌ गदि यिंचेड़ तदियं बोकं 
डी मिताद्‌मुतम्मुल छर्जिचिन शक्ति कणुभमाणमों 
मरम वसि मानतुनि मोदमु भेदमु ठेकल्योनिवा ? 


आ नीरभ-वियत्यथस्मुनं अनंताकर्षणोदेलता- 

दीनेन भ्रमियिंचुषुन्ने अहपेक्तिन्‌ गोट मोडनि स्व- 
स्थानश्ररामु पोदेना, धर समस्त म्मोक्क मूर्तम्मुत्ो 
नानाच्छिद्रमुलं निच, स्थिरमा ना तृष्त्यतृत्तित्थितु्‌ ? 


अदहभवघ् 
आ महाग्रहराशि नवलोकनमु सेसि ना विक्नियेडद दैन्यंबु नद 


-नाल्येनि परमाणु पाण्णिनि गनृगोग नामहामेधये नव्तुकोनुनु 


तगु ३४७ 
परिणति 
संका 
नीक गगन-वीयी मँ अहा की पर्हैचकेलिएमभी 
बाहर सुदूर उडुगण व प्रह-समूह चमक रहे है । 


(यह देख) हृदय चकित रह जाता है । क्या यहं 
- सारी विचित्रे सृष्टि हेतु-रहित है ? 


अणु के भीतर परमाणु फिर उसके गर्भमें 

परम परमाणु अपने-अपने निशित पर्थो मे परिभ्रमण 

कर रहे है विचित्र गतियो मे । कित महासत्ता ने इस आश्चयं का 
सृजन किया है? 

इन वासन्ती शुभ्र यामिनियों तथा उषित 

तारिकाधाम गगन की ओर दष्ट जातीहैतो 

मन मे एक शंका उठ खडी होती है । इतने महान्‌ 

आश्य की सृष्टि करने वारी सत्ता की टष्टिमं 

अणु-जेसी पृथ्वी पर निवास करने वाके मानव के मोद व 

खेद का भी कोई मूल्य रहता है ? 


उस नीरन्ध्र वियत्पथ मे अनन्ताकर्षणोदेलता 

के वशीभूत होकर श्रमण करने वाटी प्रह-पंक्ति म से 

यदि एक गोल भी अपनी जगह से इधर हज तो फिर पलक 
मारते यह सारी धरा क्षत-विक्षत होकर 

नष्ट हो जायगी । फिर भला मेरी तृप्ति ब अतृप्ति कब 

स्थिर रह पायेगी ? 


अहं भावे 
उस अनन्त प्रह्मडल का अवलोकन करने पर 
मेरा लघु हृदय बैठने लगता है, तो दूसरे दी क्षण 
(अपनी इस कातरता पर) परमाणु-शक्ति का पता कगानै 
वाटी मेरी मेधा हस देती है । उस 


बट 


भारतीय कविता : १९५३ 


आ क्षीरजलधि अव्यक्तपरकाशमु गनि ना येडद लज्ज मुणिगि पोु 

मद्ेह-षिलसित-महित विदयु्ोकांति ना कुलक गर्वदीति 

तराणि केचतंल्ये अगु तरग्डोण-तार नार्रनु गनि ना हृदयसु मुकु 

मैन, ना कालिक्रेद नल्ाडिपोतु, ई पिपीलिक जुचि संतति नाकु. 

उंडवच्तुनु गाक ब्रहमांडमुलगु गोग्मुदुनु नक्रहकूरमुटत॒ 
भौतिकमुग नल्पुडने कावच्चु गानि ज्ञानतेजपुकलिमिनि नेन मिनन. 


ङ समस्तद्शि निंतदाकनु परि-दोध चषि दीति सोम देटिय- 
जाट्‌ शक्ते योक्कं नालेनि मेदड़के साध्यमय्ये नी विदालजगति । 


अजि 
अचल कानरानि जगमंतक्‌ तडिति नीवुगा प्रसा- 
दिंचिन ज्ञानतेजमुनने गद्‌ मानव डित यय्ये त्व- 
च्व वलनेत्रदीप-विलसत्तरणभ्रभविददेनि कनू- 
पिंचुने वेलुरेक 7 ओकटे तम मेड गपिवेयदे । 


नीवोक कुम्मरि वस्मञ्जीवेन-मृण्मयधटम्मु छूजियिंचिति वी- 
वे विषमो, अमुतमो, मरि नी वैत्स्यम्मो दीन निपुमु ती 


तेषगु ३४९ 


क्षीर-जलधि (आकाश गगा) का अदूमुत प्रकादा तिलोक 
कर मेरा मन लञ्जा में इव जाता है तो तुरत मेरे 

धर का भास्वर विद्युत्‌ प्रकारा मेरे नेत्रो को गवैसे 
चमका देता है । तरणि-बिम्न से कितने ही गुना तरल 
व लाल आद्रो तारिका पर दृष्टि पडने पर मेरा 

हदय मुकुलित हयो जाता है, तो दूसरे ही क्षण अपने 
पवि तले कुत्चठे जाकर तदपने वाटी चींटी को 
देखकर मेरा मन संतोष की संस ेतादहै। 

(विख मे) कितने दी ब्रह्मांड गोलक हो सक्ते है, . 
कितने ही नवग्रह-म॑डल रह सक्ते है 

भौतिक दष्टिसे भले दी भै त॒च्छ 

बना रह किन्तु फिर मी ज्ञान-ग्रकारा की संपत्ति तो 
मै ही सर्वोपरि सवेशरष्ठ ह । अब तकर इस अनन्त 
विशाल सृष्ट का परीक्षण करके उसकी रोभा 

का ज्ञान प्राप्त कर चुका हतो यह एकमात्र 

मेरे दी मस्तिष्क के छिए संभव था। 


आत्म-सम्षण 
इस जगत्‌, जिसका किं कोई ओर-छोर नहीं 
दीखता, के पिता, तुम्दी हो, तम्हारे प्रदत्त ज्ञान के प्रताप 
से दी न आज मानव इतना (बडा) बना दै । तुम्हारे 
चच नेत्र दीप में रोभित होने बाले तरुण प्रकादा की 
छट (इधर) न पडती तो भला आलोकरेखा की की 
तक (रम) मिलेगी £ नीरन्ध निषिड अन्धकार सारे 
विदि को न निगल जाता 


पिता ! तुम हयो एक कुम्हार ओर मेरा यह जीवन एक 
मिद का घडा। इसे बनाया तो तुरम्दीनि ! अब इसमे 
अमृत भरोगे या धिष, यह तुम जानो अथवा तुम्हारी 
लीला | 


२३५० 


भारतीय कविता : १९५३ 


आकादाम्मुल निर्विधारमुग निद्रावस्थ गन्मूयवे 
काकम्मुर्‌ ? चरिरथिंुंादे ङुजरालावक्मार्गम्युलन्‌ 
चीकुजिंतयु लेनिचेदमुन ना चीमल्‌ ? भयं वेल ना 
काकाराध्थि-धरानितानल-परिव्यपतात्म नी वुंडगा ? 
ना देमुक्नदि तं नी अडगुजंटन्‌ नम्मि आ नीडने । 
नादारिन वैदुकाइकोदूनं महानन्दावुिं देठिनन्‌ 
स्वेदांमोनिषि युन्निनन्‌ सतमु नी केले गदा यूतयां 
ने दीतुडनु दाघुको गदे भू , नी चलनौ कनतुलन्‌ । 


मद्धिपरोद्धं कृष्णमूर्ति 


1 


तेषगु ३५. 


चेचल शाखाग्रं पर निर्वि होकर कए सोया 

नहीं करते । ब्ृक्ष-राखाओं की येदी-मेदी सडको पर 
तुच्छ चीरिर्यौ चिन्ता तजकर विहार नहीं करती. तव 
हे आकारान्धि धरानित्छानल परिन्याप्तात्म प्रभु 
तुम्हारे रहते मे डर किससे म्न ? 


हे परम पिता! यर्हौ मेरा अपनादहैदीक्या 
-तुम्हारे चरण-युगल्छ मन मेँ रख उन्दीका अनुसरण करता 
हआ अपना मागे प्रास्त बना ्दगा। इस यात्रा मे) यदि 
भै आनन्दसिन्धु की तरगों पर तिर गया तो तुम्हारी दी 
बह के सहारे, अथवा विषाद सागर मेँ इन गया तो 

तब मी तुम्हारा दही करावलम्बन पाकर । प्रभु 

भ नितान्त दीन दवसो अपनी शीतल दृष्टि की ओट मे 
क्िपा लेना। 


मह्धिथोद्धु कृष्णमूर्ति 


२५२ 


भारतीय कविता : १९५३ 
अमूतकेतकिं 


ठि नाद्न्कु वये नी हृदय बंध- 
न-भवास-शिक्षा-मोचनंवु नाक्‌ ! 

एने युगमुलु तदि त्वत्सज्निधान- 
परमभाग्य-विटुपि-शापवु नाकु । 

टत इरिंचि पोयितिनि ृदिनिरादति भाणवलिका- 
क्ंतनर्ती्रमं येडद्‌ गीविन रापिडि ने चलिचि, शा- 
पातम ने डिट्ल्‌ पिलिचिनह्ुल वचिन इार्वरीतमा- 
ऋंत-तमोगुलुच्छ-विसरवट जारे नुषस्सुहाविनी । 

ना येदलोन पडिन सनातन-धर्म-मरीचि निन्नु का- 
त्यायनिगा मटुचुकोन तलि, मदीय-निरतर-स्सृति- 
ध्येयमु त्वत्पदांबुरुह-दि व्यनखांङुररक्तदीति-को- 
पायत-नेत्रगोन्-मद्रणांचत्रेख निदटुल्‌ रगित्वितो । 
चीलिन नादुुडे परिदीर्णवनांतरवीथे गुगि जी- 
वाल्य-सुतकोणतति नट्‌ स्खतिन्यथ लाक्रमिंप श 
पाललिताभ सूतिं दृटु पिन भावतरंग मोड़ बा- 
धाटुलितंबुनन्‌ भिहित वोनरिंचे पदडूटु सागिनन्‌ । 
ललित-मरदिधूत-विकलद्युतितगत-मेष-मालिक्रा- 
चलितशाकसुग्धसचि चाड्पुन कोपनतावक्ष्टमे, 
परलविन बुद्धिना मिसिमिपोवनि नच्तु कलगि गमे 
तलपु प्र्िचेनेमो चकित-सुङकुटी-परिक्टप्तरेखये, 
हेत्यकत्यन-कष्णमेघ-भयदाहि-स्यष्ट-वषनिभः- 
खेत्रमीटत लागि ने उविटदिक्सीमा-परिव्यासमा- 
लालीलागृदुचंद्मःमभलु वालम्यानुरूपंवुले, 
पाठिचेन्‌ परित्त-कोपमति रावर्णीशिरःकेतकी । 


सार्व ऊष्णमू्तिं 


तेग ३५३ 
अमृतं केतकी 


देवी, कितने दिन के अन॑तर हृदय्रार के बेधन खुले है, ओर सुश्च 
प्रवासी के कठोर्‌ दंड की अवधि समाप्त हुई है। तुम्हारे चरणोपांत वास करने 
के सौभाग्य से वंचित मुद् अभागे को, कितने युग तक वह शाप भोगना 
पड़ा है! 


इतने निरादर के कारण मे कितना कृडा बन गया ह । प्राण वहरीकृन्तन 
जैसी भयानक व्यथा से हदय षिचलित हो उठा था। तब हि उषस्युहासिनी, 
आज सहसा जैसे किसी का बयुलावा पाकर शापमोचन आ गया है ओर कलो, 
रार्वरी को चारो तरफ से धेरे हए अंधकार-पुंज (तमोगुदुच्छ) षड पड है । 


माते! मेरे हृदय मे प्रकी सनातन धर्म मरीची ने तुम्हारी कल्पना 
कात्यायनी के रूपमे कर ठी है। तुम्हारे पदकमलं के अलक्तरंजित दिव्य 
नखांकुर मेरे निरंतर स्मरण के लश रहे । किन्तु तुमने क्या अपने करणावदात 
नेतरो को, निज पदनखों की रक्त दीप्ति से आओोधरूक्षित) क्रोधारुण बना लिया हि ? 


हे रोपाललिताभमूर्ति मेरा विदीणं शीर्णहदय मीतर-ही-मीतर धस चला तो 
स्मृति-त्यथाए उसे चारों ओर से घेरे रहीं । इस प्रकार फैटी हई भावलहरी 
मुञ्चे दस वष तक आहत बनाए ररी। 


ललित पवन से उदडाये जाकर विराकल बनी मेषमाला कै द्रारा 
विचलित शोभा को प्राप्त च॑दमा की भति क्रोधाविल बनी तुम्हारी बुद्धि से, 
तुम्हारी चिकनी हासरेखा विकल एवं चकित श्चुकटी परिवरता बनी है । लगता 
है उसने स्वस्थ सक्च ओर विचार को निगल लिया हो। 


हे शान्त चित्त वाटी शार्वाणीरिर केतकी, आज हेलाकद्पित कृष्ण- 
जलद रूपी भयानक सर्पो के संचार से वपन को संक्षुभित बनाने वाले वे 
सारे खेक समाप्त हो चञे है| दिग्दिगंतर मे, पवित्र बाह्भ्य के प्रतीक चन्द्रमा 
की हीतल सौम्य रर्मिमालिकार्पँ परिव्याप्त होकर, समस्त विख का परिपोषण 
कर री है। विह्व-कल्याण की श्युभ धदिर्यो निकट आ चली है| 


साल्व हृष्णमूरतिं 


भा. क. २३ 


३४४ 


भारतीय कविता : १९५३ 
जलद्‌ गीति 


सागुमा ओ नीलमेघमा । 
गगनवीणा-मृदुलरागमा । 

बीटवारिन चेल पीयूषमुटु राल 
गरिकलेनि पोल्ाल मरकतम्मुलु देल, 
साय॒मा ओ नीलमेधमा । 
सैमल्पादाल भिंकिणुलु धत्तन मनोय । 
भरियुरारे वलपु-मदियुल जिहुन पूय । 
सागुमा ओ नीलमेधमा । 

कविराज निनु जपि नवनीत मैपोव 
नवनीत मैपोव नवगीतमं लेव 

तागृमा ओ नीलमेधमा । 


निनु ज्ञवि विरहिणुलु निर्‌टू स्पुल निप 
निद सुह निप निटुेल पुलकरिप 
साग॒मा ओ नीटमेधमा । 

गुडे रोतु पादुकौ पातदनातू 

नी पदम्म॒लु ताकि नीर नीरं पो 
सागुमा ओं नीलमेषमा, 
गगनवीणा-मदुलरागमा । 


सि. नारायण रेड 


तेखगु १५५ 


जरद्‌ गीतं 


चल, बद़ चल, अरे नील मेघ, 

नभवीणा के नव मृदुल राग, 

फटी दरारों वाठ खेतों मे पीयूष बहाकर, 

हरी घास से शून्य मयो मे मरकत बरसाकर । 


चल, बद्‌ चल, अरे नील मेघ, 

नभ वीणाके नवमृदुलराग। . 

वन मयूरगण पदकिंकिणियों को संगीत पिलाते, 
प्रिया त्रेम लतिका म नवम्ि्यौ असंस्य खिलते, 


चल, बद़ चल, अरे नीलमेघ । 
देख तुचे विरहिणिर्यौ लबी-लंबी आँ भर ल, 
ल॑बी आर भर ऊ निज तन पुलको से भरलं। 


चल, बद़ चक, अरे नीक मेघ | 

दिल की गहराई म जमी पुरातनतां सारी, 
तेरे पद द्ृकर पानी-पानी हो जवे भारी, 
चल, बढ़ चल, अरे नील मेध, 

नभ वीणा के नव मृदुल राग । 


सि. नारायण रेडी 


पजाबी 


चयन : पञ्चावी सलाहकारी समिति 
अनुवाद : देवेन्द्र सत्याथीं 


कवि-नाम कचिता 
अमृता प्रीतम भाया 
तेरारसिंह चन्न भगततिंह का वीरगान 

“देवेन्द्र सत्यार्थी मै अपनी आत्मकथा चिस 
प्यारार्सिह सहाद ओ दस्त 
प्रभजोत कौर कटपुतलियों का से साजन 
वलबीरसिह एकर ख्याल तेरा 

“वना बलवन्त समाजवाद 

~मोहनरसिंह अर्तीक्षा 

भा वीरर्सिंह मै स्वयं उनके द्वार प्र जाता हू 


सन्तोखसिंह धीर उषा के उपहार 


२५८ भारतीय कविता : १९५३ 


माया 
(प्रसिद्ध चित्रकार विनसैण्ट वैन गेग दी कर्पित प्रेमिका माया चू) 


परीए नी परीए ! 

हरो साहजादी९ ¦ 
गोरीए विनसैन्ट दी, 
सच्च कयां वणदी नहीं ? 


इसन कादा, इक काहदा, 
तर कही अभिसारिका † 
आपणे किसे महिवृब दौ, 
आवाज त्रं सुणदी नहीं । 
दिल दे अन्द्र चिणग पाके, 
साह जदो ठैदा कोह, 
सुलगरदे अंगियार कितने, 

त कदे गिणदी नह । 


काहदा हनर काहदी कला, 
तरला है इक एह जीऊण दा, 
सागर तखर्हयुल दा कदे, 

रत केदे मिणदी नहीं 

परी नी परीर्‌, 

हुरो दाहजादीरए, 

सखिआल तेरा परार ना 

उरवार ठेँदा हं । 


रोज सूरज दंढदा है, 
मह किते दिसदा नही, 
मह तेरा जो रात नू, 
हकरार देँदा हं । 


पंजाबी ३५९ 


भावा 


(प्रसिद्ध चित्रकार विन्सेण्ट वैन गाग की कसित प्रेमिका माया के प्रति) 


परी, ओ री परी! 

ओ री हरो की शाहज्ादी | 
ओ री व्रिन्सेण्ट की प्रेयसी ! 
सत्य क्यों नहीं बनती ? 


हसन कैसा, इक्क कैसा, 

तू कहौ की अभिसारिका, 
अपने किसी महनूब की, 
आवाज तु सुनती न्दी । 


दिल मे चिनगारी रखकर, 
जब संस केता है कोई, 
सुलग उठते कितने अंगार, 
तु कमी गिनती नहीं | 


कैसा हनर, कैसी कला, 

यह्‌ तो है जीने की एक लालसा । 
कटपना के सागर को 

त्‌ कमी मापती नहीं| 


परी, ओ री परी! 

ओ री ह्रों की राहलजादी, 

तेरी कल्पना के उस पार का, 
पता चलता है, न इस पार का, 
प्रतिदिन सूरज दढता दै, 

मुहं कीं दीखता नही, 

गुह तेरा जो रात को, 

इकरार देता है । 


२६० 


भारतीय कविता : १९५ द्‌ 


तडप किस नूं आखदे ने, 
तू नहीं रह जाणदी, 
ख्यो किसे तों जिन्दगी, 
कोट वार देदा है । 


दवें जहान आपणे, 
ल्गदा हे कोई खेड ते, 
हसदा ह नामुराद, 


ते षरि हार देदा हे। 


परीर नीं परीट, 

हरां शाहजादीरए, 
लर सखि आल इसतरो 
ओणगे दुर जाणगे । 


अरगवानी जहर तेरा, 
रोज़ कोई पी ल्वेगा, 
नकदा तरे रोज्‌ जादू 
इहसतरो कर जाणगे । 


हस्सेगी तेरी कल्पना, 
तडपेगा को रात भरः, 
साट दे साल इस तरो, 
इस तरयो खुर जाणगे । 


इनर भुख्खा रोटी, 
प्यार भुख्खा गोरी, 
कितने कर तेरे वेन गाग 
इस तरो मर जाणगे । 


पंजाबी ३६१ 


तदप किसे कहते है, 

त्‌ नरह यह जानती, 

क्यो किसी पर अपना जीवन 
कोई निछावर कर देता है। 


अपने दोनो लोक, 
लगाता है कोई दौव पर, 
सता है नामुराद 
ओर हार जाता है। 


परी ओ परी, 

ओ री हरो की शाहजादी! 
राखो विचार इस तर, 
आर्यैगे, चले जार्यगे । 


तेरा अरगचानी जहर 
प्रतिदिन कोई पी लेगा, 
प्रतिदिन तेरे नक्डा 

जादू कर जर्यैगे इस तरह । 


सेगी तेरी कल्पना, 
तडपेगा कोई रात भर । 
अनेक वषे इस तरह 
इस तरह धुल जार्थगे । 


कला भूखीहै, ओ री रोरी, 
प्यार भूखा है, ओ री रूपसी ! 
कितने ओर तेरे वैन गग 

इम तरह मर जार्यगे | 


२६२ 


मारतीय कवितां : १९५३ 


परीए नी परीए, 

र शाहकादीए, 
हसन काहदी खेड ह, 
स्क जद पुगदे नही, 


रात है काली बड़ी, 
उमर किसे ने बाटीर्यो, 
चन्न सूरज कहे दीवे, 
अजे बी जगदे नहीं । 


वुत्त तेरा सोहणीए, 

ते इक सटा कणक दा, 
काहदी्या एह धरतीर्यो, 
अजे वी उगदे नहीं । 

हुनर भुख्खा, रोरी९, 

प्यार भुख्खा गोरीए। 
काहदा ह ररूख निज्ञाम दा, 
फल कर्ह लगदे नष । 


भम्रता प्रीतम 


पंजाबी ३६३ 


परी, ओं री परी, 

ओं री ह्रो की राहजादी 
इस्न कैसा खेल दहै, 

इद्क जब विजयी नहीं होते ? 


रात बहत काठी है, 

किसी ने आयु की दीपरिखा बाठी 
कैसे दीपक है र्चौद-सूरज, 

अब भी जक्ते नहीं| 


तेरी मूर्ति, ओ री रूपसी 
ओर गेह की एकं बाल, 
करटौ की यह धरती, 

अब मी उगती नहीं । 


कला मूखी है, ओ रोटी, 
प्यार भूखा है, ओ री रूपसी, 
कैसा पेड है व्यवस्था का, 
पल कोई लगते नदी । 


अमता प्रीतम 


३६४ 


भारतीय कविता : १९५३ 
भगतसिंह दी वार 


अजे कल्लह दी गल्ल हं साथीजो, कोई नहीं पुराणी, 
जद्‌ जकडी सी परदे सीर्यो, रह हिन्द मिनाणी, 
जद धर धर गोरे जुत्म दी दुर पटं कहाणी, 
ओहने मेरे देदा पजान दी, आ मदी छयणी, 
पिण्डा विद इड के वहि गृ, गिद्धर्यो दी राणी, 
गये दाणे मुक भड़ोटर्यो, घडि्यो चों पाणी, 

दद्ध बालों डुसकण ठग पटर, कन्ध नाल मधाणी, 
होई नगी सिर तों सभ्यता, पयो तों बाहणी, 

ओदो उद्विया शोर पंजाब दा, संगलेके हाणी, 
ओहने जुत्म जवर दे साहमणे, आ छाती ताणी, 
उत किहा कंगाल्ी दे चां, असां जडां म॒कार्णी, 
सुण ओहदी्यो भवकोा कम्ब गर्ह, लहू पीणी ढाणी, 
ओहरना णएहदा दारू सोच के, इक पछ्छणी , 
ओहदौी देख जवानी द्‌ गदी, प्रेती कृमल्यणी; 
ओदोरोरो खारे हो गये, सतल्ज दे पाणी । 


उत सीने दे विच घुट लये, चा भरे हूत्रे, 

ना वार्यो भगो गन्द, न जों ही चरे, 

ना गान्ना किसे ने बन्हर्यो, न चदिया खारे, 

ना सगणो वालीर्यो महिन्दीर्या, कोर हत्थ रिगरे, 
ना डोटी उत्तमां ने, उठ पाणी वारे, 

जदो डव्विया चन्न पंजाव दा, इन्व गये सितारे । 


जद्‌ फती चुम्मी रोर ने, ओहदे बुत्ह मुसकराये, 
ओहदे ने्णो अन्दर देद्य दे, सुपने लहिराये, 
ओहदे सीने विच्यों उठ पये, अरमान दवाय, 
ओह चप्यं चुपीते ओहदि्यो बु्हां ते जये, 


पजाबी ३६५. 


भगतर्सिंह का बीरगान 


फलकी दी तो बात साथियो, नहीं बहत पुरानी, 

जब फिरगियों ने भारत को जकड छया था, 

जब धर-घर चल पड़ी फिरंगी की अन्याय-कहानी, 
उसने मेरे पंजाब की थी मारी छानी, 

धैठ गई थक हार जब गिद्ध की रानी । 

नवुक गया अनाज बखार म, चुक गया घ मं पानी 
दूध बिना सिसकने लगी दीवार सहारे धरी मथानी । 
दई सभ्यता सिर से नंगी, पैरों से न॑गी, 

तत्र दल-बल के साथ उठा पंजाब का सेनानी, 
ज़ल्म-जव्र के सम्मुख आकर छाती तानी । 

चोला, हम जड से मिटर्यैगे निधनता अपने देश की, 
उसकी वाणी सुनकर कपी रक्त-पान करने वालं की मंडली । 
सोच उपाय इसका उन्होने एक मौत पहचानी, 
लखकर जलती जवानी उसकी, मुरञ्चाई फस, 
रो-रोकर खारी इआ सतलज का पानी । 


सीने ही म उसने दबाईं चाव-भरी उमंगे | 

न बहनों ने बागे गूथ, न जौ चारे । 

न फिसी ने रकेगना बधा, न वैठे खारे पर चद्कर, 

न मगल-सूचकं मेहदी से हाथ विसी ने रगे तुम्हारे, 
नर्मौने डोली के ऊपर से जक वारा, 

जब अस्त हआ पंजाब का चौद, अस्त हो गए तारे । 


जब रिंह ने परसी को चूमा, दोठ सुस्काये, 

उसके नयनो मे जन्मभूमि के सपने लहराये, 
स॒जग हूए उसके सीने के दबे हुए अरमान, 
वे सब उसके शब्दहीन हठो पर आये, 


१ गिद्धा : स्ोकपिय पजाबी वृत्य, जो घेरे मेँ नाचा जाता है। 
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भारतीय कविता : १९४३ 
शाल्य मेरी नीद्र देश नू, हण जाग लिआये, 


` ना मेरे पज दर्यो न, कोई वंण सिखाये, 


ना पली्यो विच थौ दाणर्यो, कोह भुख्ख उगाये, 
ना वेखण हर्लौ रोद्ीर्यो, धरती दे जाये । 


उप कहा, ह रोर तरम, तसीं दिम गवाही, 
मे हसदे हसदे मोत नू, है जरी परह 

मँ जुलम जबर दे साहमणे नहीं धाण निवा, 
मै आलिरी रेषा खून दा, पा शमा जगाई, 
मेरे सिर ते सेहरे द था फसिी ठहिरई, 
ममां दे पति दुद्ध नू, नहीं लीक लग । 
मेरी सुख्खो लध्यड़ी मो वी, न हं केरे, 

ना डोलण मेरे पिओ दे, फंलादी जरे, 

अजे मेरे जेहे पंजाव दे, ने पत वथरे, 

जेहड पुडणगे इस देस चां, दख्ला दे डरे, 
की होया मनू निगच्या, अज घोर हनेर, 
पर इस दी कुख्ख चां जम्मणे ने सूर्ख सेर । 


जद सतलज कण्ठे आण के, आ वलीयां अग्गा, 

ता वध के गरमी घुट ट्य, सतलज दर्यो रगो, 
ओहदे मुह चों वग के आ गर्ह्यो छाती ते ज्षरग्गो, 
अज्ज लहि के गल विच्च प ग्यां, पंजाबी परमो । 


पर अड़ो अड्‌ हो गि, दद्ध नालं पाणी, 
जिना वन्द्‌ नहीं कीती अजे बी, ओह लहर पुराणी, 
जिन्दा ओदां तक आजादौयां दी, इमा जगाणी, 
नहीं मिरदी काटख जदां तक, चानण नू खाणी, 
नहीं मुकदी जद्‌ तक दे चां, र्त पीणी दाणी, 
ओहर्नौ रल के गह सरदार दी, हं सिरे चडाणी, 
णि नाल अदानां वहेगा, सतछठ्ज दा पाणी । 
तेरासिष् चच् 


पलवी ३६७ 


मेरी महानिद्रा, भगवान्‌, बहुधा को जगाये, 

मेरे पचो दरिया्ओं को शोक-गान कोई न सिखाये, 
न खेत म फसलें की जगह कोई भूख उगाये, 

न हरतो को रोते देख धरती के जये । 


टप्ने कहा, जो रेते ता, तुम दो साक्षी, 

मेने हैसते्दसते किया मृ्यु-आर्टिगन, 
अत्याचार के सम्मुख मैने नहीं चकाई गद न, 
अन्तिम रक्त-्रूद से भने रामा जलाई, 

सेहरे की जगह मेरे सिर पर फरसी लहराई, 

मौ का दूध पिया जो मेने उसे न लाज लगाई । 


मेरी सौभाग्यवती मौ मी न गिरये ओतु, 

न हो ईवाडोल मेरे बाप का फौलादी साहस । 

मेरे जैसे पंजाब के बेटे अमी बहत है, 

जो उखाड़ फैर्वेगे वसुधा से दुःखो के डरे, 

परवाह नहीं यदि निगल रहा है मुञ्चक्रो घोर अन्धकार, 
जन्मगे फिर इसी कोख से लाल सवेरे ! 


भभक उटी सतलज के किनारे आग, 

गरमी ने बढकर कस डरी सतलज की रगे तत्काल, 
उसके मुख से निकले क्चाग छाती पर फैले, 

गलो मे पड़ गईं आज पंजाबियों की पगदिर्यौ | 


प्रथक्‌ आ दूष आज, पथक्‌ इआ पानी, 
सरदार के समवयस्क आये एक पताका के नीचे, 
रुकने न दिया पिला आन्दोलन, 
आजादी की शामा जाये रखेंगे, 
गक्त-पान म छीन जनों की टोरी जब तक खत्म नदीं हो जाती, 
मिलकर सिरे चटर्यैगि वे ही सरदार की बात, 
फिर नई अदा से बहेगा सतलज का पानी | 
तेरास्िह च्ञ 


२९८ 


भारतीय कविता : १९५३ 
खिख्खौ भम अपणी जीवनी 


टिख्ो मै अपनी जीवनी छ के सारे प्यार, 

म्र वी खुद पसन्द हे, गोरीए, तंण्डा विचार : 

देपर बदा मुरिकिल रह कम्म, मेँ नहीं हा निकिक्रार, 
दारा दाग टेखनी, दाग दाग एह नुहार । 


कणक द फसल जिव ठम्मीर्यो घाल दा फल । 
लम्मीर्यो मजो कच्छ के वग रिद गंगा दा जल, 
छल्कदे हसन कई वगदे ने प्यार ढल, 

राहा दी धड़ नापदे तुरे जाण अर्गोहि क्ल 1 


घुष्प हनेर्यया चा टेघ किरण तुरी आ रही, 

कोई नर्तकी ह हस्स रही कोई नतकी हे गा रही । 
उत दी हर इक मृतकणी है जोत कोई जगा रही, 
षह दाग दाग जीषनी ह होर वी कजलत्य रही । 


पतज्चडा नू छड़ पिछछा मुस्करा प वहार, 

चिर विदुन्नी कूज ने लम्भ लह फिर ओही डर, 
मै नहीं हय शोल पत्थर, मेँ नहीं फोका करार, 
पिघल पिघल समे सार रूप नवे ल्वा धार । 


मोदिर्यो ते ठं के घर, मुदरी अन्दर लेके जान, 
कर्म ते कुकर्म दी हां सिख्लदा फिरिया जवान, 
टूणा नहीं हं यातरा यातरा जीवन-पच्मण 

पानी ह घार घाट दा, दने दाने दा ईमान। 


रिवम सखीर्यो मेररीर्यो, हनेर्यो दे नाल प्यार, 


, दिस्त मै कदी फक्ीर, दिसतो कदी गुनाहगारः, 


सुफना की हौ चेतना, अचेतना खुल्हा दवार, 
जम्मिर्यो मै खून चों, निम्हियो मेँ निराहार । 


पंजाबी ३६१ 
भ अपनी आत्मकथा लि 


भै अपनी आत्मकथा लि समस्त स्नेह-रदृततियो से विरक्त होकर, 
मुष्ये स्वयं मी पसन्द है, रूपसी, तुम्हारा यह विचार । 

पर बहत कठिन है यह काये, म विकार रदित नही ई, 
दाग-दाग दै मेरी ठेखनी, दाग-दाग्‌ है भेरा रूप । 


गह की फसल है जैसे लम्बे परिश्रम का फल, 

लम्बी मजिलों को पीछे छोड़कर बह रहा है गगा-जल, 
करई हस्न छलक रहे है, कई प्यार पिघल कर बह रहे है, 
रास्तों की धूल नापते आगे-ही-आगे जा रहे है । 


सधन अन्धकार से धकर कोई किरण आ रही दै, 
कोई नतकी हस रदी है, कोई नर्तकी गा रदी है, 
उसकी प्रत्येक मुस्कान कोई ज्योति जगा रही है, 
यह दाग-दाग आत्म-कथा ओर मी कजला री है । 


पतक्चदों को पीछे छोडकर बहार मुस्करा पड़ी, 
चिर-वियोगिनी कज मे अपनी पति दढ री, 

भे नहीं ह रौल-पाप्राण, मै नदीं ई नीरस प्रति्ञा, 
समयानुसार धारण कर केता द्रं नतन रूप । 


कन्ध पर उठाकर घर, मुदरी म लेकर जान, 

भै सीखता रहा कर्म ओर कुकर्म की भाषा, 

टोना नहीं है यात्रा, यात्रा तो हि जीवन की पहचान, 
घाट-घाट का पानी, दाने-दाने का ईमान । 


रद्य है मेरी सखि्यौ, अन्धकार भी प्रिय है, 

कमी नजर आता हं फ्रकीर, कमी न्तर आता द्व गुनहगार, 
स्वप्न मी है चेतना, अचेतना मी खुला दार, 

रक्त से मेरा जन्म इआ, गभस्य अवस्था मे रहा निरा्ार । 


भा. क. रं 
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दुद्ध षोदिनी सजीव, हनेरे दी षी जीवनी, 
इक दे बहे आण के नफरत वी प॑न्दी पीवनी, 
तों तुरे वधे आस, जीवनी जे थीवनी, 

ञे ह जित्त चमत्कार, हार वी संजीवनी । 


नीरवा हां मँ बहुत बहत, मेँ हा नहत बेगियाज, 
दिल्ली दिद्ी एह सितार, नगा नंगा मेरा राज्‌, 
तुरौ तुरो अरगोह वल्ल, मंन प॑ रही हं बाज । 
लम्भ विन उडारीरयो, हं शुष्य चुप मेरा साज्ञ । 


यातरा एह जायदाद, गोरीए, कन्न धर के सुण, 
जीवनी हं सच कूट, जीवनी हं पाप पुर्न, 

छोह है अच्छोह है, विच्चे रात विच्चे चत्त, 
पैण्डययो दे फुल कण्डे, ोविदे न भिन्न भिन्न । 


मैनू बी सुद पतन्द है, गोरी, तैण्डा विचार, 
टि मँ अपरणी जीवनी, छड़ क सारे प्यार । 
यातरा सुल्त्ही किताब, यातरा को हत्गर, 
यातरा कोई पडा, स्के न भित्थे कहार । 


देवेन्द्र सत्यार्थी 


पजाबी ३७१ 


दूधिया ्चौदनी है सजीव, अन्धकार की भी रै आत्मकथा, 

इदक के द्वार पर नफरत मी पीनी पदती है, 

अभिलाषा हो अग्रसर, आशा बदे, यदि आत्मकथा षी सत्ता अपेक्षित है, 
विजय एक चमत्कार है, तो पराजय मी है एक संजीवनी । 


मे द्रं अत्यन्त विनम्र, मँ ह बहुत बेनियाज्न, 

दटीला-ढीला है यह सितार, एकदम खुला हआ है मेरा राज, 

भै चल रहा आगे-दी-अगे, सुश्षे पड़ रदी आवाज, 

पंख विहीन होकर मी, मै उड़ रहा, चुप-चृप-सा है मेरा साज्ञ । ` 


यात्रा है जायदाद, रूपसी, कान खोलकर सुन, 

आत्मकथा है सच-्ूठ आत्मकथा है पाप-पुण्य, 

यह है स्पदौवान, यह है अस्पुद्य, बीच मे अमावस्या, बीच दही मे रणीमा, 
रास्ते के एल-वौटि अलग-अलग तो नहीं| 


मुषे स्वयं मी पसन्द हि, रूपसी, तम्हारा यह विचार्‌, 

भै अपनी आत्मकथा किख समस्त स्नेह-प्रवृत्तियों से विरक्त होकर, 
यात्रा है खुली पुस्तक, यात्रा है आनन्द साकार, 

यात्रा है एक पडाव, रुक नदीं सकता अधिक जरह कार । 


देवेन्द्र सत्यार्थी 
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दीस्ता 
दे जरा दिल तरू सहारा दास्ता, 
दिस्सण वाला मह प्यारा, दास्ता । 


परे दे छठे बी महर्को छडदे, 
सफर हण लगदा न भारा, दोस्ता 


सुल्ह गये ने भेत सारे सुत्ह गये, 
छल सके केह न लारा, दास्ता ! 
म॑ज्ञल तौ मैनं रही मेरी उड़ीक, 
मञ्चधार एह मर्हीओं किनारा, दोस्ता ! 


जिहडे दिल सूरज सकण अपि चदा, 
खोचण किवं जुगनू सहारा, दोस्ता ! 


मैत संघणे न्हेधिां दा यम नही, 
हृर पर ते चदिया पितारा, दोस्त ! 


ताडे वेहड़ वी तो धु लिशकीरयो, 
तक्र चानण दा पसारा, दोस्ता । 


असख्खड़ी रोई बड़ी, पर वण गि, 
अन्तला अत्थरू पितारा, दोस्ता । 


हर भौ हण महकन सकेरा सुच्वीरया, 
गूह क्ञालरा करदा इशारा, दस्ता ! 


प्यारासिह साहराहं 


पंजाबी ३७३ 


दोस्त 
जरा दिल को सहारा दे, ओ दोस्त, 
प्रिय मुखड़ा अभी नजर आया चाहता है, ओ दोस्त । 


पेतं के छले मी महक छोड रहे है, 
अब तो सफ़र भारी नहीं लगता, ओ दोस्त ! 


खुल गए, सारे मेद खुल गणए, 
अत्र कोई बहाना छकेगा नही, ओ दोस्त | 


मेरी मंजिल मेरी बार जोह रही है, 
यह तो क्षार है, किनारा तो नही, ओ दोस्त ! 


जो दिल स्वयं सूरज चदा सक्ते है, 
वे कैसे जुगनू का सहारा दढ, ओ दोस्त ! 


मुष्चे सघन अन्धकार का गम नदीं, 
पग-पग पर एक तारा उदय हआ, ओ दोस्त ! 


हमारे ओंगन म तो धूल मी चमक उटी, 
प्रकाशा का प्रसार देख, ओ दोस्त | 


अओँखि बहत रोई, पर बन गया 
आखिरी ्ओँसू सितारा, ओ दोस्त | 


स्थान-स्थान पर महक रही है ज्योतिभेय उषा, 
मह-अन्धेरा संकेत कर रहा है, ओ दोस्त | 


प्यारासिष् सरा 
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कटपुतटीर्यो दी खेड सजन 


कटपुतलीयो दी खेड सजण, 
पा घुम्मड्‌ आया जग वेण । 


तैन कोह नचाये नचदा तू, 
कोई ओहल्ओं हस्से हतदा त, 
तक्र एह तमाशा डोरी दा, 

मन भरम गिरा हं गोरी दा, 

ना मे जा्णो, 

नातं जार्णे, 

एह किंडर खिडारा होरी दा । 


षह बोल तेरे ना बोट सजण, 
ना गीत तरे दिल चां निकलण, 
मै होर ते मेरा वख्ख जीवन. 
मजूर, बेस बेहिस जीवन, 
है लास लास होया तन मन, 
की द्स्सो की इत दा करण, 
न वस्स तेरे, 

ना वस्स मरे, 

कटपुतल्ीथो दी खेड सजण । 


त प्यार करें मेँ प्यार करटौ, 
चद्िया है जोर जवानी दा, 
सागर ओंखो दा परार कर्यो, 
कत्थ जोद्‌ पर एह जवार चंदे, 
आज्ादनरतँं मजबूर हा मै, 
दोह नँ जग्ग त्यचार करे, 

न त्‌ दोषी, 


पंजाबी ३७५ 
कटपृतरि्यो का खेर, साजन्‌ ! 


कटपुतलिर्यो का खेल, साजन ! 
माच-नाच कर आयी देवने फ वपाः | 


तुशे कोई नचाये, त्‌. नाचने लगता है, 
कोई ओट से दिले, त्‌ मी दिलता है । 
देखकर यह तमारा डोरी का, 

मुग्ध हआ मन गोरी का । 

न मै जानती ह 

न तरू जानता दै, 

यह है किसी दूसरे का खेल । 


ये बोल न तेरे बोल, साजन, 
दिक सेन निकर तेरे गीत, 

मे ह ओर, प्रथक्‌ मेरा जीवन, 
मजबूर, बेबस, गतिरहीन जीवन, 
चोर्यो से आसन दै तन-मन, 
क्या बताऊ इसका कारण ए 

न मेरे बसर्म, 

नवेरे वस्मे, 

कट्पुतलियों का खेल, साजन | 


तु प्यार करे, भ प्यार कर, 

चद गया यौवन-उन्माद) 

भै पार करै केँ का सागर, 

पर उतर जते हये चदे इए उवार्‌, 
त्‌ नदीं आजादः म भी मजबूर, 
दोनों को जग करता लाचार, 

नतु दोषी, 


३७६ भारतीय कविता : १९५६३ 


निदापिहौ मै, 

कुसकुसदे ने मन प्यार-भरे, 
धरती चुप हं सामोदा गगन, 
कठपुतलीया दी लेड सजण । 


प्रभजोत कोरः 


पजानी ३७७ 
न म दोषी, 

कसमसाते हैँ प्यार-भरे मन, 

धरती च्चुप है, खामोद् गगन, 

कटपुतस्मियो का खेल, साजन ! 


प्रभजोत कौर 


; 3, 
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इछ खिआट तेरा 


किभाल तेरा 
मँ नवीरयौ र्ता दे चेहरिर्यो ते 
हसीन नका नूं देखदा ह... 


विजाल तेरा 

जिवें कि फलो चौ महिक उडदी 

जिव कि धरती सुनहिरी धप च साह र्दी 

फसल दे वालो च वा पुरे दी भिव कि ल्हिर दा गीत रदी 
मेरे सिओर्तरौ च अज गगन दी ह नीलता दा निखार आया 
एह किस दे चेहरे दा फु लिड़या 

एक कन राहौ ते मुस्कराया 


विआओआल तेरा 

मँ जिन्दगी दे हसीन नको त देलदा हौ 

एह कंज रातो दी चित्रशाला च सुपनि्यो दे जाल बणदे 
एह करंज सेतो दे चेहरिर्यो ते हं चानणी तुपन-जाल बुणदी 
नजर मेरी दा बदल गिआ जाक केहा अज 

नजर मेरी विच्चां नवँ सिआर्तल दे रग आये 


कदे म तारे रग ददा किसे दे जडे दी महिक विच्चों 
कदे मँ तकदा हय नील गगौ च चन्न मुखडा गुजाच जदा 
कदे जुलफ दे मेँ पेच दे विच सिआट लभद्‌ा हो मोड खोदे 
कंदे मेरे नेण पुच्छदे हन 

कि हाली कितनी हे रात टम्मी 

एह शाह पलकों दी रात काटी 

# जिन्दगी दी साहराह ते मँ 

दहं रतेदीष् न तेरे सिअ्ंचजीर्हि दह! 


बलवीरसिह 


पंजाबी 
एक ख्यार तेरा 


तेरा श्याल 
मै नये मौस्मो के चेहरों पर 
हसीन नकर्यो को देखता है... 


तेरा स्याल 

जैसे षो से महक उडती है 

जैसे जिन्दगी सुनहरी धूप में संसिकेती दहै 

जैसे पुरवाई फसल के बालो मेँ ठरो का मीत रचती है 
मेरे ख्यालेों मे आज गगन की नीकिमा का निखार आ गया 
यह किसके चेहरे का रल खिल गया ? 

यह रास्ता पर कौन मुस्कराया £ 


तेरा श्याल 

भ जिन्दगी के हसीन नकर को देखता है 

रातो की चित्रशाला मे ये स्वप्न-जाल कैसे बनते है? 

खेर्तो के चेहरों पर र्चौदनी यह स्वप्न-जाल कैसे चुनती है ! 
आज कैसे बदल गया मेरा दृष्टिकोण ? 

मेरी नजर मे नये शत्या के रंग आये । 


कमी तारेदीर्योक देता किसी के जडे की महकमे से 
कमी भै नील गग्नों मे चँौद-मुखदा गुम होते देखता ह 
कमी म जुव्फ के पेच म नया मोड़ ठेते विचार दढता द 
कमी मेरे नयन पूछते हैँ 

कि अमी रात कितनी लम्बीदै 

यह कारी पर्क की काटी रात 

किम जिन्दगी के राजमाग पर 

तेरे शयाते मे दिन-रात की छाया को लेकर जी रहा ह| 


धटबीरसिह 
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भारतीय कवितां : १९५ द 
समाजवाद 


खूव होदर्या कोशा मेरे मिटावण दे र 
डक नवीं उगदौी होई आशा दी उगदी बेल नुं 
जुल्म दे पैरां चि रोण ते दबावणदे लड 
लब होया कोशिश मेरे पिगवरण दे र । 


जन्म तो पिर्म मेरे हक जोतषी कहिंदा र्हि, 
इस दे हत्थो हे महाराणी दी मोत । 

हस लह राणी दे राखे उसदे गोले ते वजीर, 
उस दे कृत्ते उत दे दारूगीरते उस दे फक 
जन्म दे दिन दही मेरे मारण न आर एह वहीर । 
तैकडे यमरूप तो्पो, मोलि प्रजां दे नाल 
नण के आये मेरे काल । 


साजश्ी लोहे दी इक दीवार बणवा् गर्ह, 
घोरिया वख वख मुल्क गुस्से दीर्यो कड्ीयां दे नाल, 
खन होदर्यो कोशिश मेरे मिरावण दे ल्द | 


पर मिरी परक्दा वी इक पूरन मरद करदा रिहा, 
जुल््म दी अगनी नू जह हर दम सरद्‌ करदा रिटि 
ओह सदा मेरे लङ्ग जीदा रिहा मरदा रिहा, 

काम दी रग रग चि जीवन दा ट्हू भरदा र्हि । 


दाह्यो दे जल्जले आये, तसर्बाओआं दे तूष्मन 
तीरलैके वेद उद्ढे ठे के तल्वा्यो कुरान 

कीते परचा्य दे खंजर तेज़ खुब अंजील ने 

जनम नँ मेरे किहा कारागरी रतान दी, 

मोत बा-ईहमान दी । 

मेरे पाठक रिच्छ बहरी, कह के जग्ग भण्डे गये, 
कह के आमदसखोर कता सबर हर अखबार ने । 


पंजाबी ३८ 
समाजवाद 


शब कोदिरों इई मुञ्चे मिटा डालने के लिए, 
एक नई आती इई कोम आशा-लता को 
जुस्म के पैरों तले कुचलने ओर दाने के लिए 
खुब कोरि इई मुदे मिय डालने के चिषए। 


मेरे जन्म से पूर्वं एक ज्योतिषी कहता रहा, 

इसके हार्थो महारानी की मृत्यु होगी, 

इसलिए रानी के अंगरक्षक, उसके दास, उसके मन्त्री, 

उसके कुत्ते, उसके चिकित्सक, उसके फ़कीर, 

मेरे जन्म-दिन पर दी मेरी हत्या के छिए दल-बल सहित आये । 
सैकड़ों यम जैसे तोर्पो, गोरे ओर सेनाओं के साथ, 

वे मेरा महाकाल बनकर आये । 


लोहे की एक सारी दीवार बनवाई गई, 
अलग-अलग देडा घेर व्थियि क्रोध-श्रंखलाओं म, 
खु कोरिर्शे इई मुञ्चे मिटाने के लिए । 


पर एक महापुरुष मेरा पालन करता रहा, 

अत्याचार की आग को वह प्रतिक्षण टण्डी करता रहा । 
वह सदैव मेरे लिए जीता रहा, मरता रहा, 

जाति की रग-रग मे जीवन-रक्त मरता रहा। 


दादयो के जलजरङे आये, तसबीर्ओं के आये तुफ्ान, 

तीर ऊेकर वेद उठे, तलवार केकर उठे कुरान, 

इंजील ने भी तेज किये प्रचार के खजर, 

मेरे जन्म को डैतान की कला बताया गया 

बा-ईमान की मौत (नताया गया) । 

मेरे पालको को री ओर बही ककर संसार मँ बदनाम किया गया । 
उर आदमखोर्‌ कहकर हर अखबार ने, सत्र का र्ट पिया । 


२८२ 


भारतीय कविता : १९५३ 


गिरजि्यौ ने संघ पाड, मौत है ईसा दी एह, 
मस्जि्दौ चों सोर होया, चोध्वीं आई सदी, 
मिल के सव उद्धे हनेरे लेस हथिया दे नाल, 
इक उभरदा इक निकलदा दिन दनावन दे ठह, 
खूब होडया कोशिरो मेरे मिटावन दे ल । 

सन होया कोरि मेरे मिटावन दे ल्ह 

पर म कुरवानी दियो खतो चि पर्दा ही रिहा, 
रात फुल्दा ही रिहा परमात फल्दा ही र्हि, 
मेरी जीवन-रोदनी कवधदी गर्ह वधदी गर्ह, 

जनता दा पिर मेरी जिन्दगी वणदा गिओ। 


दूसरे पासे महारानी दे साह घटदे गये, 
चिहरयां तों अषहिलंकारो दे गिओआ बेफिकर नूर, 
दाही द्रबारौ दी रोणक ते उदासी चा गर, 
कम्बदे मालुम होए तखत दे पावे तमाम । 
कम्बदे ते लरज्ञदे वु चों फिर आई आवाज, 
की नचा दी कोई सूरत ही नहीं ? 

की कोह एसा बहादर ही नहीं दरवार किचि ? 
की किसे तलवार दी तेजी चि है मेरा बचा ? 
हीयं दे मलत वी की नहीं मिल्दी द्वा? 
की कोर ठेती फफकुटनी नहीं ? 

जो कि उस वच्चे नूं देवे जहर जा? 


फर होया कोशिश मेरे मियावण दे लड, 
फेर कुक् दीवाने उदे मरद्‌ी राणी वास्ते, 
आदमी दे सून नू अग्रत वनावणदे र्ट 
हक बुढापे नू बचावण दे लह, 

फर होया कोरिया मेरे वचावण दे लङ | 


चञ्च पुराणे नो जहे बदले गये, 
असल प्रर ओहो रहे । 


पजाषी ३८्द 


गिरजों ने गला फादकर कहा : यह है ईसा की मृत्यु । 
मस्जिदो से शोर उठा : यह आ गई चौदहवीं सदी । 
हथिया्यो से छैस होकर समी अन्धकार मिलकर उदे, 
एक उभरते, एक उदय होते दिन को दबाने के किए, 
लूब कोशिदां हई मुञ्चे भिटा डालने के लिरए्‌ । 

खूब इई कोरिरों मुञ्चे मिटा डालने के लिए, 

पर मे बलिदान के खेतों मे पठता दी रहा, 

दिन रात रुकता-फलता रहा, 

मेरे जीवन का प्रकारा बढता गया, बढ़ता गया, 

जनता का प्रेम मेरा जीवन बनता गया | 


दूसरी ओर महारानी के ससि घटते गये, 

मुसा के मुख से टुषप्त हो गया चिन्ता-रदित प्रकादा 
दाही दरबारों की रौनक पर छा गई उदासी, 

कोपिते दिखाई दिये सिंहासन के चैर, 

कोपते-लरजते हठे से आई यह आवाज, 

क्या मेरी रक्षा का कोई उपाय नहीं हो सकता ए 

क्या दरबार मे कोई रेसा वीर नदीं रहा ? 

क्या कोई रेसी प्रतना नहीं, 

जो जाकर उस बालक को विष दे सके ? 


फिर कोटिशो इई मुषे भिटाने के किए । 

भरती रानी को बचाने के लिए फिर उटे कुछ दीवाने, 
मानव के रक्त को अमृत बनाने के लिए, 

एक बद्धावस्था की रक्षा के लिए, 

फिर कोरि इई सुत्ने मिटाने के लिए । 


कुछ पुराने नामो भ परिवतन किया गया, 
चास्तविकं वस्तु वही र्दी, 
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आरिया्ई नसल दा आया तुषान, 

हक हनेरी तेज काले रोम दी, 

पीटा हड इक रसिया जोश दा, 

परदि्यो विच सभ दे राणी दा चवा, 

नारियों तों अर कम्बाया गि, 

नसल दानो ठे के हर इक जीव कम्बाया गिज, 
हत्थ आये दूसरे फिरके नूं मरवाया गिओआ, 
अरग चि सड़वाया गि, 

मेरे हामी रसतिर्यो बिच कतल करवाये गये, 
बेगुनाह फसी ते लटकराये गये, 

कद्‌ वि लर्लौ जिसम गाटे गये, 

मेरा जिस कागज ते नौ आया सवाह कीता गि, 
भरा हर हूलिया तवाह कीता गिज, 

कक बुढापे नूं बचावन दे लर, 

केर होय कोरिया मेरे बचावन दे लई। 


ब्राग केर दित्ते गये किन त्रीराच, 

खेत कर दित्ते गये किन्न ताह, 

देस कर दित्ते गये किच्च उजाड, 

रेक लडवाये गये रेकौ दे नाल, 

जिह ल्ड्दे ने पहाड़, 

भिड्धिया लोहे नाल व्येहिया इस तरह । 
निजल्या रकराउ्ण अरङी जिस तरर्हा, 
प्रज ते फैर्जो दे हले इस तरर्हौ, 
गरजदे ने काटे बहल निस तरह, 

सुवं टकराये ने दो तरणे जवान, 

जितस तरह लड्दे ने आपस विचर तुपन, 
इस तरह दा ल्मदासीरणदा हाल 
धुत्ठ रहे ने अस तरहा लूला भुकषाल 
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पंजाबी ३८५. 


आयवेश परम्परा का आया तुफान, 

काली करतूतो वाके रोम से उटी एकं अओँधी, 

एरिया के एक देश से भी आया पीला तूफ़ान, 

सब के पर्दा के पीछे थी रानी की रक्षा, 

नारो से गणन रकैपाया गया | 

नस्ल के नाम पर हर इन्सान को भड्काया गया, 
दूसरे सम्प्रदाय के हाथ आये लोगो को मरवाया गया, 
आग मे जलाया गया । 

मेरे पृष्टपोषक रास्तों मे कत्ल किये गए, 

बेगुनाहों को फंसिी पर ठटकाया गया, 

कारागार मे लाखों व्यक्तियों के दारीर नष्ट किये गए, 
जिस कागज्ञ पर भी मेरा नाम अये उसे जकाकर खाक कर्‌ डाला, 
मेरा हर हलिया नष्ट किया गया, 

एकं ब्ृद्धावस्या की रक्षा के लिए । 

फिर कोरि हई मुच मिटाने के लिए । 


अनेक बाग कर दिये वीरान, 

अनेक खेत कर दिये नष्ट, 

अनेक देश उजाड दिय, 

ठक लडये गए ठको के साथ, 

जैसे पवैत जज्ञ रहे हो, 

लोहे से लोहा टकराया इस प्रकार, 

गगन पर विज्य टकराये जिस प्रकार, 
सेना पर सेनाओं के आक्रमण हूए इस प्रकार । 
जिस प्रकार गरजते है काठे मेघ । 

दोनों तरफ़ से युषक खूव टकराये, 

जैसे जूष्यं आपस मे तूफ़ान, 

एसा क्गताथारणका हाल, 

जैसे घुले जा रहे हों लाखों भूचाल, 
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सना तो धिन सी जो हमला महान, 
भिर गिम आखर नूं उसदा ना निदान । 


मेरा यग आया ह जो बिन अयि जा सकदा नही, 
कोई महारानी दी हस्ती नू बचा सकदा नहीं । 
कोह प्रवत, चीन दी दीवार, यख सागर कोर, 
कोई मेरे परर दी जंजीर हो सकदा नहीं । 

जोर तां चल्दे सम दा प्रहिया स्कं सकद्‌ा नही, 
हक दवन्दव दी नजर तों कोई टक सकदा नहीं । 
जिस तरह दास्या दा निस दिन हर कदम जाये अर्गोह, 
षकं कदम मेरे अमल दा मुड नहीं सकदा पिह, 
दो तों अर्गे तिन्न जिह, तित्न तों अग्गे ने चार, 
हं असूर दी सर्चा्ई दा सदा दहो विहार । 

है असूर्त दी सचा तों मेरा प्रकारा वी, 

ह्योणगे मेरे तों रोशन धरत बी आका बी । 

रह नहीं सकदा कोई सनमुख मेरे पहला निजाम, 
जगत विच होणा है आम । 

मेँ असूर्त दी स्वाह तों ही हो जाणा हं आम । 
रह नहीं सकदी कदी कृद्रत तरक रोक के, 

मेरे पिच्छे होर हं हक तिहर दी बार अजे, 


उस तों पिच्छे हीर हयो सकदा ए रहमत दा निजाम, 
सुक्ष इन्सानी किसे दी रह नहीं सकदी गुल्म, 
जिन्दगानी नूं सदीवी बेडीयां कोई नहीं । 

जिन्दगी दे सुपनिर्यो दी मँ हा हक तसर्वार ही, 

दव गये उड़े सी जो मेरे दबाहन दे लड, 

मिरणगे उदेने जो मेरे मिटावणदे्। 


बाबा बटचन्त 


पंञोबी ३८७ 


बिना सुचना दिये इआः जो आक्रमण महान्‌, 
आखिर मिट के रहा उसका मी नामो-निदान । 


मेरा युग आया है जो तिन आये जा सकता नही, 

कोई महारानी की हस्ती को बचा सकता नहीं । 

कोई पर्वत, चीन की दीवार, या सागर कोई, 

कोई मेरे पैर की जंजीर हो सकता नहीं । 

बल से नहीं रुक सकता समय का चलता पिया, 

दस दन्द की दृष्टि से कोद नहीं हिप सक्ता, 

जैसे दिन रात अगे दही अगे जाता है दरिया का कदम, 
पीछे नहीं हट सकता मेरे व्यवहार का एक मी कदम । 
दोसेअगे तीन होतेह जैसे, तीन से अगे चार, 
सिद्धान्तो के सत्य की भी यदी है परम्परा । 

सिद्धान्तो के सत्य से है मेरा प्रकारा, 

मुश्षसे उञ्ज्वल होगी धरती, उञ्ज्वल होगा मुञ्चसे आकारा, 
मेरे सम्मुख दहर नहीं सकती कोई पहरी व्यवस्था, 
जगत्‌ मेँ लोकप्रिय होके रहेगी 

सिद्धान्तो के सत्य से दही हो जारऊगा लोकप्रिय, 

रह नहीं सकती प्रक्रति रोककर मेरी प्रगति, 

मेरे पीठे ओर है अभी अनुग्रह की वर्षा । 


उस के पीछे ओर भी हो सकती है दया की व्यवस्था, 
मानव की सञ्च किसी की गुलाम होकर नहीं रह सकती, 
जीव को कोई सदा के लिए बेदियों म नहीं जकंड सक्ता, 
जीवन के सर्मा कादीतो्रह एक चित्र, 

वे स्वयं दब गये जो मक्षे दबने के रिएु उने, 

मिट जर्यैगे जो मुष्चे मिटाने के लिए उठे है। 


याब बडखघन्त 


[रणौ 
प चे 


भारतीय कविता : १९५३ 
उडीकं 


डषी आथण हो गह माहीया, 
ठत्थी संज्ञ चुप वे 

विच पच्छम दे सही लगड, 
सुरज दित्ती खटेर वे : 


ल्मोप हो चानण दी सर्गी 
संघणा होडा हनेर वे । 

अद्ध अस्मानी चन्न दा डोला, 
तर्यो भरी चंगेर वे। 


मुदीर्था वित्तयो तिंजन पाया, 
रिरमा रहीर्यो अटेर वे । 

धरती विच धंगोसे इव्वी, 
अम्बर रिहा उषेर वे । 

पिला प्रहर रात दा लग्गा, 
व्ली फजर दी मेहर वे । 
चहकी विडी लाली चिचल्ाणी, 
लग्गा होण मुन्हेर वे । 

पूरव गुजरी रिडकन वैदी, 
ट उड्ीर्यो दर वे। 


चानण नाल अकार भर गये, 
चट पहं सोन सवेर वे, 
हृतनी वी की देर वे महीया, 
इतनी बी की देरवे। 


मोहनसिह 


पंजनव्री ३८९ 
प्रतीषा 


अतलस्परद गोधृटि वेता हो आई, प्रियतम ! 
चतुर्दिक्‌ संँछ्नि उतर आई रे! 

पच्छिम मे रक्ताभ ओँल 

सूरज ने कैला दिया रे! 


प्रकादा का सीस-षक लोप हो गया, 
अन्धकार सधन हो गया रे) 

आकाडा के बीच है चद का डोला, . 
तारो-भरी चंगेर रे! 


बद्धा स्थिर-तारकाओं ने मिलकर तिंजनं कगाया हे | 
रदिमर्यो सूत अटेरती हैँ रे! 

धरती व्चुष्पी मे इव रही है, 

अम्बर ऊँघता है रे! 

रात का पिछला पहर कग गया, 

सवेरे की मेरी बजने लगी रे! 

चिदिया चहकी, काटी चहचहाई, 

मह-अधेरा हो आया रे ! 

पूरब की गूजरी दही बिलोने ठगी, 

ढेर छीटे पड़ने लगे रे ! 


आकाडा में प्रकाडा भर गया, 
स्वर्णिम उषा का आगमन हआ रे ! 
इतनी भी क्या देर, प्रियतम, 

इतनी भी क्या देर रे! 


मोहनि 


१, तिंजन : चरखा कातने वा्ि्यो का दट। 
२. त्मली : भूरापन च्थ्यि ल्ल रंग की छोटी चिदडिया । 


२९० 


भारतीय कविता : १९५३ 
जदा आप हो ओहर्ना दे दुआर ! 


मं ककरीर्यौ चारदी, 

दुपदिरो दे सूरज तों क्ती; 

चिनार दौी छविं पत्थर शित्मते वटी, 
मेरे राजन तेरे सिषाही ने, 

तेरा हकम सुणाहया ; 


रात हहा अद्धी रात । 

आ महिटीं खडक्रा द्रकाजा, 
पातद्याही महल दा 

पिछ्काड पासे दा दरवाजा । 
खोलेगा आपं आ राजा, 
अपने किवाड्‌ । 

हा स्लदीर्‌ खुलदी्‌, 
भागिआआरराजा नु, 

तेरा वीर्यो ल्पोरिया ख्य । 


कृम्बदी ते ओद्रदी 

कदे अमन्ना करद, 

कदे हासी समञ्चदी, 

मै त्र ही पई अद्धी रात । 
तुरदी ते ठहिरदी, 

कदे दुमकदी, कदे भिरकदी, 
आ पर्ची हो तेरे दार 
राजा जी खोहत्य किवाड । 


मेरे भार्गो ने अदि ने मेध, 
आ जुड़ ने विचि आकाद्य, 


पजाषी ३९९ 
र स्वयं उनके हार पर आता ह 


भ बकरियां चराती, 

दोपहर की धूप मे थक-हार, 

चिनार कै छाया मे पाषाण-रिला पर वैटीकि 
मेरे राजन्‌, ठम्ारे सिपादी ने 

तुम्हारी आज्ञा सुनाई : 


“रात को, ह, आधी रात के समय, 
खटखटाना मेरे प्रासाद का द्वार, ` 
राज्य प्रासाद का- 

पिद्वाडे की ओर का दरार, 

महाराज स्वयं आकर खोलगे 

अपने किवाड। 

ह, ओ रास्ते-रास्ते भटकने वारी 

मुग्ध हो गये महाराज, 

चिथर्डो मे लिपी तुम्हारी देह निहार | ” 


कौपती ओर उदास होती, 

कमी अनमनी-सी, 

कमी इसे उपहास समञ्चती, 

भे आधी रात को चल ही पदी। 

चलती ओर रुकती, 

कमी दुमकदुमक पग धरती, कमी थिरकती, 
आ पर्टवी मे तेरे द्वार, 

राजा जी, खोलो किवाड। 


मेरे सौभाग्य से धिर आये मेध, 
आ जुडे बीच आकारा, 


९२ 


भारतीय कचिता : १९५३ 


खा भिया हनेरा चुपेर 

आई ठोहकयो खोदी भै डेर 
नप्पदी आसो दा लड़ धड़ घुडध, 
आ पहुची हा तेर दुर, 

राजा जी खोहत्यो किवाड । 

ल्ह पयो नी ब्दो इण, हाय, 
घुल प्र परे दी परण, 

मेरे राजा, 

गदकद्‌ौ ए बिजली अकाय, 
नाल गज्जदी र बहौ दी फं । 
चँधिर्योदी ए अरख्खो न टिक, 
पर दिखा जादी ए वन्द्‌ किवाड, 
तेरे राजा जी बन्द किवाड, 
खरोत आपणे बन्द्‌ किवाड । 


कित्थे मो बन्द किवाङ्‌ ? 
मर्तो मर रग सौ तेर दुभार। 
तेरे देख के वन्द्‌ करिवाड, 

खा कं मीहां दी हाय बुड्‌ । 


रह तौ मेरी हे आपणी छन्न 

कुट्टी क्ख दी कानिया दी छन्न, 

विच बेटे ने मेरे महाराज 

राजा जी राजा महाराज । 

किंज गयेदहो आ मेरी करस्खो दी छन्न? 
किंज गदहा आ देख बन्द किवाड । 


ठे के लोली दे मे विचकार, 
कते राजा ने बल्ह उघाड़ 
जेहडे करदे ने मेन पिआर । 


चच्छत्री ३९३ 


छाया चतुर्दिव्‌ अन्धकार, 

अनेक ठोकरं खाती मै आ पर्ची, 

बडे जोर से थाम-धाम रखती आददाओं का अओँचलः, 
आ पर्ची भ तेरे द्वार, 

राजा जी, खोतो कित्राड। 


हाय, होने लगी बँदा-्बदी, 
चलने लगी पुरवा, 

मेरे राजा, 

कड़कती है बिजटी बीच आकारा 
गरजती है साथ मे मेघो की सेना, 
वौधकर ओं को चंधियाती, 

पर दिखा जाती बन्द किवाड, 
राजा जी, तुम्हारे बन्द किवाड, 
खोलो अपने बन्द किंवा । 


कर्द हो, बन्द किवाड्‌ ए 

मे तो मर गई तुम्हारे दार, 
देखकर तुम्हारे बन्द किवाड, 
हाय, खाकर वर्षा की बौर । 


यह तो है मेरी अपनी कुयिया 

घास-ूस की मैया, सरकण्डों की कुरिया, 
इस में विराजमान हैँ मेरे महाराज, 

राजा जी, राजाधिराज, 

कैसे आन पधारे मेरी घास-शर॑स की कुटिया 
कैसे लौट आई भँ बन्द किवाड निहार ? 


मुञ्चे अपनी भ्षोली मेँ केकर, 
महाराज ने होंठ खोले : 
जो मुषे करते है प्यार, 


९४ 


भारतीय कषिता : १९५३ 
ओह जदि ने मेरे दुर । 
किवं मिल जये उरा दीदार । 
पर करदा मे जिह नू पिजार्‌, 
जदा आप हा ओहर्नो दे दुर, 
दआर ओहर्नो दा मेरा दुआर । 
भारे वीरस 


पंजाबी ३९५. 


वे जते है मेरे दार, 

जैसे-तैसे मिल जाये मेरा दधैदार : 
पर भ स्वयं जिन्ँ करता ह प्यार, 
जाता ह मे उनके द्वार-- 
उनका द्वार, मेरा द्वार। 


भारं वीरसद 


२९६ भारतीय कषिता : १९५३ 
सरधीर्यां दे ठोये 


दको रुख्ल ते बैठे अनेके पंछी, पयो प्यार ओतिर्यो गृद़ीयो ने, 

वग्गी वा कि मर्नौ च फरक प॑ गये, माया नागणी ने जहो धृडी्यो ने । 
बुरे मह कीते साका सजर्णो ने, कूड ख्या नीयां कूडीयौ ने । 

मार मार के चावकों वितकरे ने, जिन्दा हीरो करर्गाया सृडीयो ने । 


टुडे ख्ख तारे साड अम्बर चो, नरी अल्सीर्या र्हेरीय हो गह्या, 
राही राह मु वार्यो लम्मीरयो दे, पे गये न्हेर ते मंज लो गर्यो । 


हरे लिर्चीयो जिमी दे होये टोट, पिण्डे सभ्यता दे कीरो लि होये। 
भिद बोट तहज्ञीव दे होये कोड, तत्ते बोल नावा दे नीर होये। 
असलो ओह ना पिओ ते पृत्त दर्यो, अज ओएरे भरो नू कवार होये । 
देत अपने अज्ञ परदेस हो गये, मोह, माण मुत्रहजडे तीर होये । 
उडी मुसकणी वृह तों मित्तो दे, अस्खो कैररीया ने मत्ये धृरीरयो ने। 
रही ममता ओं गुड दी ना, सेश्षी कन्ध ओहले ठख्खो दूरीर्यो ने। 


सत्ती प दम्यन्ती९, परत पाता, तेथां अज्ञ नमोहिया नल होया । 
डाची प्यार दी हो गर्ह अज सृफना, जण सस्सी९्‌ नी, तेरा थल होहया । 
रूप हंस दा धार्या बग्गले ने, सोन मिरग सुनख्खड़ा छल हाया, 
प्न जाण मनर्ख दी वली दिन्दे, जिन्हा रवव नृ मिक्ण दा जञ होया । 


ओहले सच्च दे कूठ शिकार सेड, ओर धर्म दी पाप ने होई र। 
दुआरे रव्ब दे वण गये कतलगारहो, अन्ही विच्च जहान दे ह होई ए। 


पत्थर उत्ते पियाणियो लीक विच्ची, प्र हा वणी न कदे बिगाडए जी । 
जिहडी मिद्धी गुलाब दा पुल उग्गे, ओहनू कदे ना आखीए माड़ी ए जी । 
सक्षि दिल समुन्दरां हण इषे, मिले दिलों नूं कदे ना पाडए जी । 
बारसशाह ना द्व्बीए मोतीयो नू, फुट अग्ग दे विच्च न ताड़ीए जी । 


अहडे पे दे हठ लिताङ्‌ इन्दे, हल्य जाणीए ना करल कानिर्यो नूः 
उह तिरा तरं लू सल्ाम इन्दे, तिर लंग जो दुरो बगानिर्यो नू । 


पञाबी २३९७ 
उषा के उपहार 


एवं, वृक्ष पर वैटे थे अनेक पक्षी, उनमे थी गहरी प्यार-मुहव्वत ? 

एसी हवा चली कि मनो म आ गया अन्तर्‌, माया नागिनी ने विष बुरक दिया, 
सगे सम्बन्धियो ने बुरे मुह कर लिये, बूढी नीति ने ठ कमा लिया : 

चाक मार-मारकर दुन्यैवहार ने दीरो जैसे शरीरो को बना डाला निष््राण। 


हमारे गगनों से लाखों तारे ट्टे, ज्योतिर्मय नयन हो गए उ्योतिदहीन ! 
लम्बी राहों के राटी पथ मूल गए, अन्धकार उतर आया, खो गई मेजिल । 


खींची सीमार्प, धरा खण्ड-खण्ड इई, सभ्यता की देह हई विथद़ा-चिथड़ा । 
सभ्यता के मधुर बोल इए कट्‌ वचन, चनाव का जल हआ गरम तेल : 
परिता पुत्र की न रहीं वे अखि, आज बहनों के लिए भाई हए प्राये, 
स्रदेरा हआ आज विदे, ममता, गर्वं ओर लिहाज खो गये, 


मित्रों के हठो से उड गई मुस्कान, विल्छी की-सी हैँ अवि, माथे पर हैँ त्योरिर्यौ, 
पास-पदोस की न रही ममता, बीच की दीवार के पीछे हैँ लाखों दूरियौ । 


ओ सोई हई दमयन्ती, कट बदल, आज नल हआ निरमोही, 
स्नेह की ऊँटनी आज बनी सपना, ओ सस्सी अव थल म ही बीतेगा तेरा जीवन। 


तखन ध्रारण फर चिया हंस का वाना, नयनाभिराम सण मग बन गया हृ 
पुण्य समश्च कर दे रहे मानव की बलि, जो भगवान्‌ के ददन के लिए बने दीवाने, 
सत्य की ओट भ अस्त्य खेठे शिकार, पाप नेठेढी धमे की ओट, 

भगवान्‌ के द्वार बने कल्लगाह, संसार मँ मच रहा अन्धेर । 


सयानो ने खीची पत्थर पर ठीक, बनी को कभी न बिगाइना चाहिए, 

जो मारी गुलाब के कल उगाती है, उसे कभी बुरी मत कहो । 

सासे दिल होते सागर से भी गहरे, मिले दिलों म कमी षएुट न डालनी चाहिए, 
वारसराह, मोतियों को दबाना न चादिषु श्ट को आग मे जलाना न चाहिए । 


पैरो के नीचे जो कुचला जाता, उस घास को अर्विचन न मानना चािए। 
उन सिरो को होते लाख सलाम, जो अपने ऊपर ठेते वेगानां के दुःख । 


३९८ भारतीय कथितां : १९५१३ 


कवी बोण्या सोलह्षीं सदी अन्दर धर्म को्िया राजे कसायो ने । 

कवी बोलिया ठारहवीं सर्द अन्दर, चिडीर्या बार्जा तो अज साह्य ने। 
कवी बोरिया उन्हीवीं सदी अन्दर, किरनो सु्व्वायो जमीं ते आहया वे ¦ 
केवी अज्ञ दा कहे मनुर्खता ने, हरे उत्तों दी जोर्रर्यो प्या ने । 
मुर्ख उज्नरे पहु फुटाल्यो दे जिहडे नित्त समेरदे न्हेरिया नू । 

उत्थे सूरर्जो दा सदा वास हृन्दा जिहडे तकदे नण सेरौ तँ । 

बोली बोलदे येद कतेव इको, बोल पंण कन्चीं गुरू बाणीर्यो दे । 

आर्यो आयतो ले के पंगाम ओही, दुःख सुख सषि सम्भे भाणीरयो दे । 
बोल बुद्ध दे, नानक दे गीत मिटे, पर्ल पुरदे जिन्दा निमाणीर्यो दे, 

इको मत्त हे तौ सियाणरयो दी, अङो अङ्‌ टीहे मूख ढाणीरयो दे । 

कारी कावा, नदेड दी पाक मिद्धी, बार बार आले : सांश्ीवाट सारे । 
हक नूर तों उपजिया जग सार, इक्र पिओ ते ठक दे वाल सारे । 

अद्धी रात षुराहे ते जगे दीवा, तन्दो नूर नेन्हेर नँ पार्या ने, 

होणहार नू लीक ना लगदी ए अजो सच्च नूं कदे ना आर्यो ने । 

चन्न चढ़ नूं बेखदा जग्ग सारा, किते होणीर्यो नहीं लुकार्ह्यो ने, 

तेरे मुख दी होई परछ्मण सज्ञण, पुर््दा ले ने छण गुरो ने । 

रात तंषणी उलक्षदे रहे दीवि, अन्त सरधी्ओौ दे ढोये आण लगये । 

डरा उ डकीयो नील आकाई। अन्दर पी रल के चोग नूं जाण लग्ये। 


सन्तोखर्सिष्ठ घीर 


पंजाबी ३९९. 


सोलष्वीं इाताब्दी म कनि बोला, कसाई सब्रायों ने धर्म का नादा किया | 
अटारहवीं राताब्दी मे कवि बोला, आज बाजो से भी सवाई हैँ चिदिर्यौ । 
उनीसवीं शताब्दी मे कवि बोला, पवित्र किरणे धरा पर उतर आई, 

आज का कवि कहता है, मनुष्यता ने सीमाओं के ऊपर मी भाईचारे की नीव रख दी । 


चिर-ज्योतिमेय है उषा की मुखाकृति जो सदैव अन्धकार को दूर्‌ भगाती है, 
र्हा सदैव सूरज विद्यमान रहता है, जर्हौँ नयन प्रभात का ददन करते दहै । 


एकं ही भाषा मे बोतते हैँ समस्त वेद-दास्ञ, 

गुस्वाणी के मी कही बोल सुनने को मिलते हँ | 
वही सन्देश छाई आयते, सान्चे है सभी प्राणियों के सुख-दुःख, 
बुद्ध के बोल ओर्‌ नानक के मीठे बोल, दबे-पिसे लोगों का पक्षलेतेदहै, 
सौ सयानो का है एक दी मत, मूर्खो की टोलियों के पथ है अलग-अलग । 


कारी, कावा ओर नदे की पावन माटी बार-बार कहती है, सभी समषेदार है; 
एक दी प्रकाशा से उप्रजा सारा जगत्‌, एक दही पिताहै, एक दी के हैँ सब बालक। 


आधी रात को जलता है चौराहे मे दीपक, प्रकाश ने अन्धकार म पिरोये अपने तार, 
होनहार को लोकनिन्दा नहीं लगती, सच को ओच नहीं आती, 

उदय हए चन्द्रमा को सारा संसार देखता है, होनी को किसी ने दुपाया नहीं, 
तुम्हारे सुख की पहचान हो गई साजन, प्रका ने धुन्ध को दूर किया । 


सघन रात म उलब्षते रहे दीपक, अन्त मे आ गए उषा के उपहार, 
नील गगन मे उदं पतिं, चोगे के लिए निकल पडे पक्षी । 


सन्तोखसिह धीर 


बगला 


चयन : डा. सुकुमार सेन 
अनुवाद : नेभिचंद्र जेन 


कविनाम कविता 
अजित दत्त ऊर्ष्वबाहू 
अरोक विजय राहा रीशमहल 
(स्व.) जवतीन्द्रनाथ सेनराप्त भोर हयो गया 
स्व.) जीवनानन्द दास यात्री 
प्रथमनाथ निरी सनिर्वचिनीया ` 
मणीन्द्र राय ससपूर्ण 
विद्व व॑योपाध्याय काल-पकषी 
सजय भटराचाय स्मरण 
वुधीन्द्रनाथ दत्त उल्टा रास्ता 
हरग्रसाद मित्र स्याथ 


भा. कृ. रद्‌ 


ण्य्‌ 


मोरतीय कषिता : १९५३ 
ऊध्वंबाहू 


शखाने आकाश आसे न मारिर काष्ठे, 

रखाने केवल आकादोर दिके केवल दु'हात 

बाड्ानो आछे । 

दुरि हति जदि ओ-नील सागर येके, 

सुदूरेर रंग कोनोमते पारं चोखे मुखे नते मेखे-- 

तवे मने हय, वनराजिनील दिगन्त सीमानाय 

आकारो मारिते की करे मिले, किष्ठु रिङ्क जाना जाय । 


एखाने रक्ष उषर कृपण माठ, 

काड़ाकाड करे जारा बेरी नेय तादेरि राज्यपाट । 
ए मारिर रगे गेर्या छोपाले भिक्षा भाग्यालिपि 
जत उ्वृते उदि, बड जोर सेटा बर्माक दिपि । 
दूरं जेते गेटे पिछे गोरड्ा-बंधन देय रान, 
वासर धरेर अन्धकूपे मानुष भाग्यवान । 


बगल ४० डे 
छर्ष्वबाह 


यहां आकाडदा नहीं आता धरती के समीप) 
स्वयं धरती दी आकाडा की ओर 

दोनों हाथ बदूये रहती है। 

यदि उस नीक सागरम से निकाल कर्‌, 
सुदूर के वे रंग, 

दोनों हाथो से 

किसी तरह अखि पर मुख पर मल सकता, 
तो लगता है | 
कुछ-कुछ यह जान पाता 

कि दिगन्त की सीमा पर नील वनमाला 
धरती ओर आसमान के साय, 

किंस भांति एकाकार हो गयी रै। 


यहां तो ख्खा भेदान है, 

ऊसर ओर्‌ कृपणः; 

ओर छीनाञ्चपटी कर के, 

अपिक्र पा जने वालो का ही राजपाट है। 
इस ग्री के गए रंगर्मे 

भिक्षा की भाग्यलिपि है, 

ऊन्वे से ऊचे चद्कर, 

अधिक से अधिक्र दीमक के दह पर 
पट्ंचा जा सक्ता है। 

अगे बदृते दही 

पीछे से 

गठ्जोडे के बन्धन खीचने लगते है, 
क्योकिः वासर-गरृह के अंधकूपर्मेददीदहै 
मानव का भाग्य । 
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भारतीय कविता : १९४३ 


तबुओओ आकाशे नीलेर जोयार रे 

सब सीमान्त डयि जावार कु गित मेले, 
दुःहात बाड़ाये भावि, 

ओड़ नाले जदि हृद्य षाह पावो स्वरे चाभि । 


साराटा जिन खंजेओं मेटेना उपरतलार सिड, 


आका छोयार मत उं ने कोनो कांचनगिरि । 
तवुओ ऊर्व केवलि उंचृते टाने, 

क्षणवन्याय मु दिते चाय गरहस्थालिर माने । 
जानि ओ-स्वर्ग आसे ना धरार काचे, 

तवुओ एखाने आकरारेर छते दुःहात बाड़ानो आ । 


भजित द्व 


बगल | ४०५५ 


तो मी आसमान में 

नीलिमा का ज्वार आने पर, 

लगता है, 

सब सीमां त्मरंघ जाऊँ 

दोनों हाथ बढ़ा कर सोचता ह 

उस नीलम से यदि मेरा हृदय रग सके 
तो स्वगल्ोक का रहस्य 

भेरे आथ आ जये। 


जीवन भर खोजने पर भी 

ऊपर की मंजिल की सीदी नहीं मिलती, 

आकाड के समान कोई केचनगिरि ऊँन्वा नही, 

तो मी ऊध्व ऊन्वाई की ओर ही खीचता है, 

क्षण भर का ज्वार गृहस्थी के मोह को बहा ठे जाता है। 
जानता द्रं कि स्वगे कमी धरती के पास नहीं आता, 

तो मी धरती आकाडकोद्नेके लिए 

दोनों हाथ बदराती दी रहती है| 


अजित दत्त 


&'० ६ 


भारतीय कविता : १९५३ 
चग चर्‌ 


सकालेर काचघरे आलये हय हीरा 
उड़े एसे वनेर पालि 

दले दरे रग मेखे जाय 

विचित्र पालाय । 

तुचिर गेयाय 

घास चीख मेले चाय 

पथर दु"पासे 

रगरेरा भिड़ करे आसे । 


हटात्‌ पर्दा ओडे ओ देकर खोखा जानात्यय 
एत्गचुले के एसे दाडाय 

चेये थाके एका 

मृखखानि कवेकार देखा ? 

श्षिरीषेर कचि डाले पातार भितरे 

एकि छायार पालि नडे 

घासे घासे शालिकरेरा नाषे 

बुद्धेर मृति काछे चप करे आड 

र्कटि अवाक मेये, खोंपाय माटती, 
नयनतारार षने दुटि फुल हल जापति । 


छि मुछे जाय 

आवार से काचधरे एका 
क्ाउयेर पाताय 

कोपि दुधु हिजिबिजि रेखा 


प्रभात के शीडामहल मेँ 

आलोक हीरा हो जाता है, 

जंगल के पक्षी उडते हए अते हैँ 
यड के दंडः 

ओर अपने रंग-बिरंगे पंो में 

रग भर > जतेर्है। 

त्खिका के स्परोसे 

धास का श्रल अँखि खोलकर देखता है, 
पथ के दोनो ओर 

रगरप्ल मीड लगये खड है। 


अचानक उधर खुली हई खिदवि का पर्दा उड़ उठा, 
जहौ कोई मुक्तकेशिनी आकर खडी होती है 

ओर अकेठी जाने श्या देखती रहती दै- 

कन देखा था उसका मुख ? 

हिरीष कि नयी डाल पर 

पत्तो के मीतर 

एक छाया-पक्ची कुनमुनाता है, 

घास पर चात ओर सारिकार्द नाचती है, 

बुद्ध की मूत्तिं के पास 

च्ुपचाप खडी है एक अवाक कड्की, 

जडे मे मालती के क्षल है 

नयनतारा के बन म दो एल तितखी बन गये ईहै। 


चित्र मिट जाता है, 

फिर उस अकेले ज्ीङामहल म, 

ाऊ के पत्तों मे, 

केवल एक टेद़ी-मेदी रेखा-सी कौप उठती है, 


भारतीय कविता : १९५३ 


चारिरैके क्षरे पडे जाकाशेर नील 
डानार भ्िलिके भासे चिल 

कोथा येके एसे एक सुर 

हये जाय माठ मेष दूर । 


अदहोकविज्य राहा 


गम्य ४०९ 


चारो ओर सरता है आकाडा का नील, 
पंखों की क्षिलमिक म चील तैरती हे, 
कहीं से आनिवलि किसी गीत के स्वर से 
भेदान तथा नादल दूर जान पडते है । 


मदोकविजय शा 


84. 


आरतीय कविता : १९अहडे 
मोर हये एल 


ओर हये रत्ठ कवि तोर 1 
नीडख्ाडा वन पासी, 
करे दुरे डाकरा डाके, 

खोपे खोपे कादि कञुतर । 


जीवन रजनी दोषे, 
दौड़ाये शियर देयो, 
मरण अरुण ओट, 
व्वाहिया निर्गमे, 
तोरह घम भागाते, 
त्मेरह परथ रांगाते, 
नाहिया तिमिर तरी रल से। 


जे आख नयनातीत, 
से आलो हाते तार, 
जे नोक्ञा वहनातीत, 
सेह बोश्चा माथे तार, 
तीरह ज्वात्छा सहिते, 
तोर योषा वाहिते, 
रत दिने अवसर पेल से। 


रवि दारी ज्वेछे ज्वेलर, 
एड जे रजनी जागा, 
केद्‌ हसे भाल्वेसे, 
रण्ड जत माल ल्ग, 
कोजागरी अभिनय, 
आर नय आर नय, 


श्स्यिदे र दुयारे चावि रे, 


नगलम ४१९ 
मोरदहा गया 


कवि तेरा भोर हो आया | 
नीडो से निकले हए वन-पक्ची दूर से बार-बार पुकारने लगे, 
वोचो मे बन्द कत्रूतर रो उठे । 


जीवन-रजनी बीत रदी है, 

ओर मरण-सूय सिरहाने खडा 

निर्निमेष तम्दारी ओर ताक रहा है, 

तुम्हारी नींद भंग करने, 

तुम्हारा पथ रंजित करने, 

तिमिर की नौका लेता दुआ बह आ पर्चा दै। 


उसके हार्थो मे है नयनातीत प्रकारा, 
उस के सिर पर रक्खा है अवहनीय भार, 
तुम्हारे प्रका की ज्वाला सहने का, 

ओर तुम्हारा भार कहन करने का, 

इतने दिर्नो बाद उसे अवसर मिला हे। 


रवि-शाडि के दीपक जला जला कर 

यह रात-जागरण, | 
रोना, हसना, प्यार करना, यह सब अच्छा लगना, 
रारद्‌ प्रणीमा की मोहमाया-- 

ओर नहीं, अब नौर नहीं चाहिये । 

इस हार मँ अब ताला डाल दो, 


भारतीय कषिता : १२९५३ 


भाज आर डाक्धिस ने 
भक्तेर भगवाने, 
मुखे दुसे सुस युके, 
कोथाय से तेह जाने, 
एल जे करुणामय, 
ओलिभरा वराभय, 
नम से अवदयम्भावीरे, 
ओरे कवि, नव प्रभाते । 


रवि शदी तारा ज्वाला, 
रजनीर दीपमाटला, 
निवे अरुण प्रभाते । 


(स्.) जितेन्द्रनाथ सेनगुप 


अगस शद 


आज अब भक्त के भगवान को न पुकारो, 
सुख-दुख मे, मुख मे, हृदय म, 

वह करौ है यह वदी जाने; 

आज तो जो करुणामय 

अपने नयनो मँ अभय का वरदान लेकर 
उपस्थित इआ है, 

हे कति; 

इस नव प्रभात म 

उस अवस्यम्भावी को दी प्रणाम करो । 


रवि, दादि ओर तारिकाओं का आलोक 
बुद्ध गया है, 

रजनी की दीपमाला 

प्रभात की लाक आभा हव गयी है। 


(स्व.) जतीन्दरनाथ सेनगुत्त 


४१४ 


भारतीय कविता : १९५३ 
जान्री 


मने हय माण एक दूर स्वच्छ सागरेर कूले 

जन्म नियेछिल कवे, 

पि मुत्युहीन जन्महीन चिन्हहीन 

कुयाशार जे इगित छिल 

सेट सव धीरे धीरे मृटे गिये अन्य एकं माने 

पेयेिल एखाने भ्रमिष्ठ हये आटो जल आकार टाने, 
केन जेन काके मालवेसे । 


मृत्यु आर जीवनेर काटो आर सादा 

हृदये जडिये निये जात्री मानुष 

एसे ए पृथिवीर देदो, 

कैकाल अंगार कालि चारि चारि दिके रक्तेर भितरे 
अन्तहान करुण इच्छार चिन्ह देखे 

पथ चिने ए धृलोय निजेर जन्मेर चिन्ह चेनाते एलाम । 


काके तबु ? 

पृथिवी के ? आकाडय के 7 आकारो जे सूर्य ज्वटे ताके † 
धूर कणिका अणु परमाणु छायावृशि जल कर्णिका के 
नगर बन्दर राट ज्ञान अज्ञानेर पृथिवी के? 

सेड कुञक्षरिका छिल जन्मसुशटिर आमे, आर 

ज सव दुयादा रबे रेपे एक दिन, 


बमलम ४१५. 


यत्री 
दगता रहै प्राणो ने 
कमी किसी सुदूर स्वच्छ सागर के किनारे 
जन्म लिया था, 
उस पिरे जन्म-मरणदीन निदिचन्ह वुद्ासे का 
जो संकेत था, 
वह सब धीरे धीरे विस्मृत हो गया 
ओर 


प्रकाडा जल तथा आकादा के आकषण से 
यर्हौँ इस धरती पर उतर कर, 

किसी को जाने क्यों प्यार करके, 

एक दूसरा दी अर्थं मिल गया । 


मृत्यु ओर जीवन की कालिमा ओर सफेदी 

हृदय से चिपकाये 

यह यात्री मानव 

धरती पर आया है । 

कंकाल, बुद्चे हए अंगारे, स्याही, 

ओर चारो ओर रक्तपात के मीतर 

अनंत करण लालसा के चिन्ह देख 

ओर पथ पहचान कर 

इस धूल मे अपने उस जन्म के चिन्ह दिखाने आया हं | 


पर वह किस को ? 

धरती को ? आकारा को 2 आकाडा मै चमक्ते हुये सूर्य को ? 
धूल के कण, अणु-परमाणु, छाया, बृष्टि ओर जल की ब्दो को १ 
नगर, बेदरगाह, राष्‌ तथा ज्ञान-अज्ञान की इस दुनिया को ? 
जन्मसृष्टि के पले मी यदी कुहासा धरे हआ था, 

ओर एक दिन संतदहोनेपरमी 


४१९६ 


भारतीय कविता : १९५१ 


तार अन्धकार आज आल्योर वलये एसे पड़े प्के पले, 
नीलिमार दिके मन जेते चाय ममे, 
सनातन काल्ये महासागरेर दिके जेते बले । 


तनुं भातो पृथिकीर दिक 

सूर्य रोज संगे करे आने, 

जे ऋतु जह तिथि जे जीवन जे मृत्यु रीति, 
महा हविहिस एसे एखनओ जानेनि जार माने। 
सेरिके जेतेछे लोक रलानि भेम क्षय 

नित्य पद्चिन्हेर मतो संगे करे, 

नदी आर मानुषेर धावमान हृद्य 

रानि पोहाल भरे, काहिनीर कत शत भोरे, 
नव सूर्य नव पालि नव चिन्ह नगरे निवासे, 
नव नव जात्रीदेर साथे मिद जाय 

भण. लोक जात्रीदेर भिड़, 

हृदय चलार गति गान आलये रयेछे अकूटे 
मानुषेर प्रमूमि हयतो वा शारवत जात्रीर । 


(स्व.) जीवनानंद दास 


मा. ऋ. २७ 


बगल ४१७ 


जो धूमिल कुहरा बाकी रह जायगा 
उसका अन्धकार आज दही 

आलोक के वलय म पल-पल धिर रहा है; 
प्यार से भर कर मन 

नीलिमा की ओर्‌ 

सनातन काले महासागर की ओर 

जने के छिए बुलाता है। 


तो भी रोज सूर्य आलोक को 

अपने संग धरती पर ठे आता दहै, 

एक ऋतु, एक तिथि, एक जीवन, एक पृत्युरीति- 
जिन सबका अथं 

महाइतिहास आज तलक नहीं जान सका है। 
उधर पदचिन्हों की भति 

ग्लानि, प्रेम, क्षय को निरंतर साथ ल्यि 

मानव चलता चला जा रहा है, 

नदी ओर मानव का भागता हआ हृदय । 

रात बीत गई, 

ओर कहानी के अनगिनती सेर के 

नये स्य, नये पश्ती, नये चिन्ह, 

नगरों मे, धरो म दीखमे लगे है| 

प्राणलोकः के यात्रियों की भीड्‌ 

नये-नये यात्रियों के साथ मिलती जाती है; 

हृदय मेँ गति का गान ओर आलोक मरा इ है, 
मानो इस निरपाय, गाञ्चत मानव यात्री क 

बेही पटभूमिर्है। 


(स्व.) जीवनानेद्‌ दास 


भारतीय कविता : १९५३ 
अनिर्वचनीया 


ओ पारेर गिरिमालाय, आर आकादोर आल्योते, 
सारा दिन दर की टीला! 

पाखीर गाने षा रिपे रिषे 

आलो आसे, 

खुरे फेरे ओर नीट घोमरा, 

बेरिये पडे चपल हासि, 

चापा ठोटेर कोनो कोणे, 

काल्ये चोखेर कूटे कूले, 

सारा दिनि र की टीला । 


आवार कखनो वा आत्रे आसे चुपे चुपे, 
ज्ञा-क्षां करा दुपुरे क्षिमिये-पड़ा 

चैःरब्द्येर ताले ताले, 

हटात्‌ ओर माथाय परिये देय मयूरकण्टी वसन 
मेघेरे पाज दिये चोदेर चरखा वोना । 

आलो आसे, 

गिरिमालार माव जेन कतह अभत्याशित, 

सारा दिन रकी कीला । 


कखनो वा देखि मेघेर फक दिये, 
गिरिर माथाय इर आल्ीर गोदा फुल, 


बगल १९ 
अनिवेचनीया 


उस पार की उन गिरिमालकाओं 

ओर आकादा के आलोक के बीच 
सारे दिन 

यह कैसा खेल होता रहता है 

पक्षियों के संगीत पर पैर रखता रखता 
आलोक आता है 

ओर उस का नील भंघट खोल देता है, 
एक चपल हसी चिखर जाती है 

बंद होये के कोनो पर 

काटी ओष्ठो के किनारे किनारे। 

यह कैसी रीका है सारे दिन। 


फिर कमी आलोक आता है चुपके चुपके, 
सौय सेय करती दोपहर की 

उनीँदी निस्तन्धता की ल्य पर्‌, 

ओर अचानक उस के सिर पर 

बादल की प्रनी से 

नचौद के करधे पर बुना हआ 

मयूर्कंटी व्र पहना देता है | 

आलोक आता है 

ओर गिरिमाला का भाव 

जाने कैसा अप्रत्यारित-सा हो जाता दै। 
कैसा खे है यह सारे दिन | 


कमी कभी देखता द्र 
बादल के बीच से 
गिरिमाला के शिखरो पर 
आलोक केः भेदे क्र रहे है, 


४८२० 


भारतीय कवितां : १९५३ 


समस्त उपत्याक्रारा जाय भरे, 
क्टमिल्ये उठे नदर जल, 

वनतल हय आभामय । 

सबृज स्यामे सोनालि नीलिमाय, 
मुहर्मह ए की उडनार अपसारण । 
कत रंग आ आलोर, 

कत उड्ना गिरिमालार । 

फिक्र आल येके घन आल्ोर मध्ये 
ट की तुरन्त सारेगामा साधा, 

रगे रंग, 

चोख पारे ना धरते कोथाय रोष अर दुरु, 
नाम केमन करे वटवो, 

आल्ोते आर गिरते 

सारा दिनि रए्करी टीला । 


ज्योत्स्ना राते आलो आसे 

ङ्वेत मयुरेर कलाप मेले 

गिरिमाल्य तखन मिलिये जावार भ्रन्ते। 
निःशब्द, निर्जन पृथिवी जेन 

कोन्‌ चन्द्रल्ोकेर न्तर, 

वनेर घन कालोर उपरे पड़छे 

अप्रत्ययेर सादा । 

आकाद्येर शुभ्रता आर पृथिवीर कालिमा 
एह दुकूलेर मध्ये तल्ये गेे सव रंग, 
दिनेर सव वेचित्य 

रगेर ठ की निर्वाण 

सारा दिन बसे देसि आमि 

सारा दिनि आरा सारा रात । 


चगस्म ११. 


सारी उपत्यका भर जाती है 

नदी का जल स्षलमला उम्तादै 

समस्त वन-प्रान्तर जआभामय हो जाता है। 
हरी श्यामलिमा म॑, सुनहरी नीलिमा मे 
जार बार यह कैसी चूनरी खिसकी पडती है ! 
कितने रंग है आलोक के 

गिरिमाल्ा की किंतनी चुनरिर्यौ है ! 

फीके आलोक से गाढे आलोक के बीच 
यह वौौन रंग-बिरंगे सरगम साधता दै ! 
अँखिं पकड़ नदीं पाती, 

उसका करौ अंत है ओर कर्द शुरू, 

केसे बताऊँ उस का नाम! 

आलोक ओर गिरिमात्ा के जीच 

सारे दिन यह कैसा खेल है ! 


नचँदनी रात भ आलोक 

सफेद मोर के पंख फैकये आता है 

उस क्षण गिरिमात्ा उसमे जेसे कीन हो जाना चाहती रहै । 
निस्तन्ध निजन प्रथ्वी एेसी ठगती है 

मानो चंद्रलोक कादी कोई प्रांतर हो| 

वन के गहरे काले रंग के ऊपर 

अविश्वास की सफेद चादर पड़ गड है । 
आकाश क्षि ुश्रता ओर पृथ्वी कि कालिमा, 
इन दोनो किनारो के नीचं 

सब रंग, 

दिन का समस्त वैभव इव गया है | 

रगो का यह कैसा निर्वाण है | 

दिनि मर वैठेचैठेभरैदेखता है 

सारे दिन ओर सारी रात । 


४९२ 


भारतीय कविता : १९५३ 


गिरिते आलोते र की टीला । 
रगे रगे ए की मात्यबद्ल, 
पृथिवीते र्त रंग केन के जाने, 
` जे बेनी रेया धूमल मल्मत् 
टेने दिच्छे आवरण, 

श जे चटति मेघर नील चययार 
चलमान कतुकं 

आर 

र जे गोधूलिर चेलिभिरिमालार सीमन्ते 
परिये देय गण्ठन, 

र सव केन के जाने, 

केवट आमार मन भ्ोल्यावार जन्य 
एमन आयोजन ? 

आलये च्ययार रट पाणिग्रहण ? 
रगेर साथे र॑गेर जाड मेलानो ? 
ए दिगन्तजोडा स॒मिकार ल्य 
क्षुद्र एह आमि ? 

मन वले ना किद्ुह नय) 

ओदेर मने ओरा रयेद्धे, 

ओरा आमि निरपेक्ष । 

ओदर मने ओरा रयेक्छे 

आसार मने आमि, 

आमि ओरा निरपेक्ष । 

तबे रंग एत संगीत केन ? 
आकादय केन रटत सन्दर? 

पृथ्वी केन रत मोहांजनमय ? 


तोमार दिके ताकाले 
उन्तरेर जेन आभास पाह । 
तोमार मुखे चोखे कपाले 


बगल्य ४२३ 


गिरिमाला ओर आलोक के बीच यह कैसा खेल है, 
गरंग भ यह कैसी वरमा की अदका-दरी है। 
कौन जानता है इतने रंग र्यो है धरती पर। 

वह हल्के बगनी रंग की धूमिक मलमल 

आवरण डाल ररी है, 

वह उधर भागते हए बादलों की नील छाया का 
च॑ चलताप्रणे खेल, 

ओर वह गोधूलि का रक्त-वख 

गिरिमाल्ा के सीमत को 

घटसे टैकेलेरहाहै- 

यह सव किस लिए है कौन जानता है । 

क्या यह सब आयोजन 

मेरा मन वहने के छिरः दीह 

आलोक ओर छाया का यह पाणिग्रहण 

रग के साथर की जोडी 

क्या इसीलिर मिकायी जा रदी है ? 

इस दि गन्तव्यापी अभिनय का लक्ष्य 

क्या यह शुद्र मे द! 

मन कहता है- नहीं, कदापि नहीं । 

उनके मनम वे है ओर उन्ं मेरी अपेक्षा नहीं| 
उनके मनवे हैँ ओर अपने गन्म 

ओर मुञ्चे उनकी अपेक्षा नही । 

तो फिरयेरेग इतने रंगीन क्यों? 

आकाडा कयो इतना सुन्दर है ? 

पृथ्वी क्यो इतनी मोहमयी है ? 


तुम्हारी ओर देखते ही 
मानो उत्तर का आभास मिक्ता दै। 
तुम्हारे मु पर, ओँखिों मे, कपोल पर्‌ 


४२४ 


भारतीय कविता : १९५३ 


तोमार अरर मारिनीते 
तोमार कुन्तटेर भुजंगभ्रयाते 
तोमार कष्ठेर स्रगधराय 
मन्दाक्रन्ताय तोमार चरणेर 
तोमार ठल्टेर बसन्ततिलके 
आर 

तोमार वकर शिखरिणीच्छन्दे 
एष सदुत्तर जेन लिखित, 

है सुन्दरीः 

तुमि ए विङ्वकराव्येर 
अनिर्वचनीया मनोरमा रीका । 
तोमाके देखे ओदेर कतक वुक्च । 


प्रमथनाथ बिक्ची 


गतम 


तुम्हारे अंचल की मालिनी भ 
तुम्हारे कुन्तलो के भुजंगप्रयात म 
तुम्हारे कंरु की स्तग्धरामें 

तुम्हारे चरणों की मंदाक्रान्ता मे 
तुम्हारे कल्ाट के बसंत-तिल्क में 
ओर 

तुम्हारे वक्ष के रदिखरिणी छंद मे 
यह सदुत्तर मानो छिखा इआ है। 
हे खुन्दरी 

तुम इस विद्व-कान्य की 
अनिर्वचनीया मनोरमा टीका हो। 
तुम्दे देखते दी मुक्चको उसका संकेत मिलता है| 


प्रमथनाथ विद्धी 


४२२५. 


४२६ 


भारतीय कविता : १९५३ 
असम्पूण 


आश्विने बु्चि सवह आज लये तुच्छ? 
सोनात्यी दिनेर खुरीर आभाय 

दीस सवुजे गिनि सरे जाय । 

मारिर कामना मिरे धानेर गुच्छे । 
ततु [क तप्त हये आमार इच्छे ? 
मने आके सेह ग्रीष्मेर एदन पजि, 
रोदे पटि-फररा माटेर पोजिरे 

कचि इास्येर चारा धके मरे। 

चर्ण धल्ेय रसेके नकल पजा 
आसनि अवल विवर्षणे मेषपुंज । 

रत्ठ तार परे ठलनामा स्ष्यापा चन्या । 
क्षुन्ध नदीर ढे उयेर ञ्चायटे 

मने भय जागे कखन की घटे । 
सर्वनादार बवोँधर्मोगा पेदयुन्ये 

नुस्चि डोवे माटठे सारा वछरेर अचरे । 
से पदा करटो फिर गेके सेह दस्यु । 
चत्र आक्ण पार हये आज 

दारतेर माटे पेयेक्छि स्वराज 

आण अचर्य देखि नह वटे निःस्व 
तज्नु कि चिन्ता छ्यया फे सेह दस्य । 


चगल ४२७ 
असम्पूणं 


आखिन मे आज सभी कुछ तुच्छ लगता है शायद ! 
सुनहरे दिन की प्रसन आभा र्म 

दीप्त हरियाली में 

सोना बिखर गया, 

धरती की कामना 

घान के गुच्छो से प्री हो गयी। 

तो भी क्या मेरी इच्छा परी इई? 
ग्रीष्मकेवे दिन याद है, 

धूप से तदक इए येदान के कंकाठर्मे 

धान के अंकुर खड थे, सहमे हए्-से, 

धूल के बवंडर धिर रहे थे, 

वरसते हए मेघपुजों का कोई पता नहीं था! 
ओर फिर उसके बाद आयी 

उमडती पागल बाढ, 

क्षन्ध नदी की ज्पटती हई लदरो से 

मन म डर लगता था 

जाने कब स्या हो जाय | 

सर्वनाज्ञ की उन्मत्त क्रूरता मेँ 

सेत का सारा बरस भर का अने 

शायद इव गया--) 

ओर फिर वह अद्युभ घडी भी बीत गयी, 
डाकू वापिस कौट गया । 

चैत ओर सावन पार करके 

आज दारद भ खेतों को स्वराज मिल गया दै, 
प्राणों की प्रचुरता मं 

अब कोई दरिद्रता नदीं दीखती, 

तोभीवे सब दद्य 

कैसी आरोका की काटी छायार्प छोड गये है| 


रट 


भारतीय कविता : १९५३ 


मने हय तव आजओ मेटेनि तो स्वप्न 
फतलेर आशा जतोह भोल्ाय 

देखि आजओ ताके तूलिनि गोलाय 
भरा आश्विने ज्वलि ताह खर प्ररने 
कवे जे पौषलकष्मी मिटाने त्ष्णा । 


नगलम ४२९ 


लगता है आज मी बह स्वप्न मिटा नींद 
फसल की आरा चाहे जितना बहकाये 
अमी भंडारसेतो वह दूरदीदहै; 

इसीलिए भराभर आशिन की गोदे मी 
इसी प्रश्न की आग म जलता रहता द 

कि पौष-लस्मी कत्र बुश्चायेगी मेरी प्यास | 


मनीन यय 


४३9 


भारतीय कवितां : १९५३ 
समयेर पाखि 


माथाय ओदर नील आकारो छ्यति 

उड़ चरे ओरा उदयेर येके अस्तर दिके रोज 
मानुष देखे नित्य तवुओ मानुष पायनि खोज । 
रा कि वलकरा ? टरा राकुनेर पापि ? 

षरा कि आदिम स्फुलिंग से सुषिर आगुनेर, 
ष्म, वर्षा, इारत्‌ एवं हेमन्त प््रगुनेर ? 

गल्ाय ओदेर अविराम दोठे षडतऋतु एूटमाल्य, 
रवि रर्िमिर खर गतिवेग ओदर ढाल? 


भत्यह एक पाशि उड़ आसे 
्रत्यह चले जाय, 

मानुपेर आयु थरथर कोपे 
चंचल दुडानाय, 

महाचेतनार गोल गवाक्षो 
नित्यड बसे देखि 

केन आसे एरा कि एमन काञे, 
केन चटठे जाय कि? 


एकरि पाखाय दिवाल्यरक उड़ 
आरेक पाखाय रात टाक्रा पड़ 
दिन राते मिले भवाहेर तोड़े 
कोथा नेगिये हाराय । 


रगडा ४३१ 


कारपक्षी 


उन के मस्तक पर नील-आकारा कां छत्र दै 
प्रत्येक दिन बे उदय से अस्त की ओर उदे चले जते है 
भानव नित्य उरन्ँ देखता है 

पर उसे पता नदीं चलता । 

यह बलाका है 

या यह गिद्ध की पंक्ति दहै? 

याये सृष्टिकी उसी अ्चिके | 
ग्रीष्म, वर्षा, दारत, हमत एवं बसंत के 
आदिम स्फुरठिग है 

उनकेगठेमे छदो ऋतुओं क 

परमाप निरंतर डोकती रहती है; 

सूरज की किरनों के प्रखर गतिवेग से 
उनका निर्माण इआ है 2 


प्रतिदिन एक पक्षी उड्‌ कर्‌ आता दै 

ओर वापिस ठोट जाता है । 

मनुष्य की आयु 

दो चंच डैनों के बीच थर्‌-थर कौपती है। 
महाचेतना के गोल गवाक्ष मे बैरुकर 

नित्य ही देखता ह 

क्यो ये अते? 

एसा कौनसा कामदे 

ओर क्यों वापिस चे जते रहै? 


एक पंख मे दिन का आलोक प्रटता दै, 
ओर दूसरे मेँ रात धिर आती है; 

दिन ओर रात मिल्तेदी 

प्रवाह के वेग र्मे 

जने करौ जाकर खो जाते £ 


४२२ 


भारतीय कविता : १९५३ 


रतिदिवसेर मस्पार छले 
सारारि बछर एरा दले दले 
कोत्गरहल करे आसे केन आर 
कोन्‌ अद्ये जाय 
सबार चेतना सचकषित करे दुखानि 
पलार धाय? 

तो दिन गेलो कतो गेटो पासि ? 
कतो रातसे ओकेउगोनेताक्ि? 
(नेपथ्ये केड आटे कि एकाकी ?) 


सवार जीवन ए भावेह जेन 
च्छे नियत मापा । 
मनेर जानूला भेजिये दिल 
सब पडे जाय चापा। 


दिभ्व वंद्योपाध्याय 


गरा ४६३ 


प्रत्येक दिन के म को पार करने के बहाने 
वषं भर तक ये ह्युड के ्खुंड 

कोलाहल कते हए क्यों अते है ! 

ओर फिर अपने दोनों पंखों के आधात से 
सबकी चेतना को चकित करते हए 

किस अदस्य की ओर चले जते है | 
कितने दिन गये--किंतने पक्षी गये ? 
किंतनी रातं गयीं 2 

यह सब क्या कोई गिनता है ! 

(नेपथ्य मे क्या कोई इतना अकेला दहै १) 


समी का जीवन इसी प्रकार 

मानो निर्चित नपा-नपाया-सा चल रहा है.. 
मन की खिड्की बंद करते ही 

सब कुछ ओंखों से ओद्यल हो जाता है । 


विश्व वंद्योपाध्याय 


मा. क. २८ 
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मारतीय कविता : १९५३ 
स्मरणे 


तोमार नाम त नय साडर अंबिठ 
रेने निये मोहा जामे शाओनेर जल, 
अशुर छनि, चोखे क्ललमल फ्रंट । 


परेरा कलओ हत जदि छिंडे निये नरा, 


हृदय देया जेतो सुरमित इवास । 


नाम नय आक्रादेर कोन नामी तारा, 
ताक्िये जे बाकि कटा दिनेर पहारा 
पार हये पाव एकं कवोष्ण आङ्वास 
मरण-मेरूर शीते मेरुण आलोर 
अरोरार भिड, 

आर अषछे से कि भोर? 


मेम नय खालि शाटीनता आमादेर, 
ए कथा बल्यर भष्छे । जारे एसो फेर 
पृथिवी ते दिते शीत भेत हये आज, 
षि अनील आयुने जे ए देह निलाज 
हय अहरह, निजे देखे जाओ एते । 
ते कोथाय जारे रेखे गच्छे भाठबेसे । 


संजय मट्ाचायं 


गरा ४३५ 
स्मरण 


तुम्हारा नाम कोई साडी का आंचल तो दै नहीं, 
जो खींच कर उस से सावन का जल, 


अंघ्ओं की तस्वीर, 
अंखां मे क्षिलमलाती बरद, 
पछ री जये । 


यदि खिला हआ एल मी होता 
तो उस का ईँटल तोड़ कर 
हृदय को सुरभित किया जा सकता । 


तुम्हारा नाम आकारा का कोई नामी तारा भी नहीं, 
जिसे ताक कर 

ओर बाकी दिर्नो के पहरे को पार करके 

एक हलकी उष्ण-सी आहा मिकेगी, 

मरण-मेष के हीत मे, 

मरून आलोक की अरोरा के सामने ¦ 

अन करौ है वह सबेरा ? 


प्रम नहीं, 

अपनी सचि के कारण री 

यह बात कहनी है : 

यदि तुम प्रेत होकर 

फिर हमारी धरती पर जाड का मौसम काओ, 
तो आकर यह अवद्य देखती जाना 

कि कैसी अनील आगरम यह देह 

दिन-रात निलठज्ज होती जाती है, 

ओर जिसे तुम प्यार करती थीं 

बह आज करटौ हे 


संजय मटाचार्यं 


४२६ 


भारतीय कविता : १९५२ 
उन्मागं 


ढेड गुणे गुणे केरे जाय बेला 
सिन्धु तीरे, 

जानि पुनराय भासाव ना मेत्य 
अवाध अगाध अपार नीरे । 
तवे माञ्च माञ्च केन मने पड़ 
पाठेर स्पु्तिं उदम इड; 
उधाओ तारार इशयाराय पथ 
अवार निस्टयो, 

जेथा सर्वतोभद्र जगत्‌ 
सम्भावनार निखिल निर्विशेषे ? 
अथवा निवात, निर्मल नीट 
दविमहरेः 

परिणत मायाप्रुकरुरे साटिल, 
आकरा वातासे आलस भरे; 
स्तभित तरी जेन परे ओका, 
अवाक वटाकरा सवृत पाखा, 
अनाथ द्वीपर वृथा अधिवास 
विल्दीन विस्मरण, 

अप्सरीदेर निभृत बिलास 

मुक्ता विकच रक्त भ्रवाट वने । 


करखनओं आवार बादल व्याहत 
आल्ोर ग्लानि, 
चेतनायचेतमे घनाय भियत 


गस्य ॐ ३ ७ 
उलटा रस्ता 


लहर गिनते-गिनते समय बीत जाता है 
समुद्र के किनारे; 

जानता द अव फिर से नहीं बहाऊँगा 
इस अबाध, अगाध, अपार जलम 
अपना बेडा । 

तो मी बीच-बीचर्मं 

उद्दाम तूफ़ान के समय पाल का उत्साह 
जने क्यो याद आ जाता है; 

सितारे के इंगित पर चलने वाला पथ 
एेसी उन्मुक्त सीमादीनतामें खो जाता है 
जर्दौ यह सर्वतोभद्र जगत्‌ 

संभावना की सर्वव्यापी अभिनता म॑ 
वतमान दै 

अथवा वातदीन, निमेल नील 
दोपहर, 

जल के माया-दपणर्में 

आकारा ओर वातास 

अलसाये इए भर जते रहै; 

पट पर किदती स्तभित अंकित है, 
बलाका पंख समेट कर निस्पद हो गयी है; 
स्वामीदीन दीप का वृथा अधिवास 
विस्प्रति मे विरीन है, 

मुक्ताविकच रक्त प्रनाल वनम 
अप्सराओं की एकांत ऋीडा हे । 


फिर कमी-कमीं 
नाद्र म सपि इए आलोक की ग्लानि 
चेतन-श्ण्वेतन म 
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भारतीय कविता : १९५३ 


अजात दिनेर अन्ध हानि। 

किन्तु एकदा सन्ध्यार आगे 

स्नानजात्रार स्व्णसरणी 

मुक्त मर्त्यधामे : 

दक्षिणे डोवे स्मित दिनमणि 

पौर्णमासीर चन्द्रमा जागे नामे । 

तार परर भति पलेर अभेद 

दिवा ओ निदा 

आने ना काटेर स्रोते षिच्छद्‌ 

एमन #ि आयु हाराय दिदया। 
नित्य अन्तरीक्ष ओ जल 

अतुस्त तुषा तथा कुत्हल 

ट्वं दुराप दुर दिगन्त 

मर्त असन्धान, 

ग्र्मि, वर्षा, शीत, वसन्त, 

से यवानिकरार अतिभासे क्षीयमान । 


ततु एसोडिल सहसा व्याघात 
स्वगत ध्याने, 

कठिन मारिर अमिसम्पात 
वत्तेछिल कि अभिज्ञाने ? 
अन्तत दिते चेयेछ्िल घुष 
माणि-~कचन जोगे अत्युष, 
ग्रशास्ति बले हयेडिलठ भुल 
दखवितेर हासि, 

मायाति पुलिने लोभेर अतुल, 
देखेह तरणी शुन्ये अविङ्वासी । 


्रगल ४८२९ 


अजात दिवस के अंध विना को 

निरंतर सधन करती लगती है । 

किन्तु एक दिन संध्या से पहले, 

स्नानयात्रा की स्वर्णसरणी 

मत्यधाम में मुक्त हो जाती हैः 

दावं ओर्‌ मुच्छराता हुआ टिनमणि हूबने लगता है, 
ओर नाये पूर्णिमा का चंद्रमा जागता है । 
उसके बाद पल-पल का मेद मिट जाता है 
दिन ओर रातसे 

काठ के स्रोत मे कोई विच्छेद नहीं पडता, 
य्ह तक क्रि आयु भी दिरा भूल जाती है) 
नित्य अंतरिक्ष ओर जल 

अतृप्त तृषा ओर कौतूहल 

एवं दूरातिदूर्‌ दिगन्त-- 

मूत्ते असंधान; 

प्रीप्म, वषो, शीत, बसंत 

उसी यवनिका के आलोक में 

क्षीण होते जते है| 


फिर भी यह स्वगत ध्यान 

भग हो गया । 

कटोर्‌ मिद्री का अभिराप 
किंस चिन्ह मेँ वतमान थाट 
कम से कम मणिकांचन योग में 
प्रत्यूष ने रस देनी चाही धी 
सफेद चील की हसी भूल से 
प्रदांसा जेसी जान पदी थी 
मायावी पुलिन पर्‌ 

इतना अधिक लोभ देखते दी 
तरणी को शुन्य मे अविखास हो गया | 


भआरतीय कविता : १९५३ 


अनात्मीयेर मुख चये आदि 

से दिनि येके; 

उ कृडिये अगत्या ्बोचि 
निर्पाजन गिविषिके, 

दिर सीमा मपे हिमगिरि, 
पणकुरीरे दु जगि फिर, 

सकते एसे वपि कदाित्‌। 
अमार उपक्रमे 

महार्णवेर सामसंगीत 

हय तो वा सुति शक्तिर माध्यमे । 


खुधीन्धनाथ दत्त 


चगल 1. 


उसी दिन से किसी अनात्मीय के 

मुख की ओर ताकः रहा ह 

निरुपार्सन के निर्विवेक से लाचार होकर 
धुरे को कुरेद-कुरेद कर दिन काटता ह 
दृष्टि की सीमा तो हिमगिरि को नापती है 
भ दुभीग्यवदा पणेकुटी मेँ वापिस लौटता ह । 
अमावस्या के बहाने 

कमी-कमी बाल्ट पर आ कर्‌ वैठता ह, 
ओर रायद 

महासागर का सामसंगीत 

सीपियों के माध्यम से सुनता रहता ह| 


खधीन्द्रनाथ दत्त 


॥ ष (4 


भारतीय कविता : १९५३ 
ठ्य 


आमार तृणीरे आरे दातत मरणेर दार । 
फलके, अमोघ विष, धनुके रणन्‌-ठन टान । 
आमि सारा दिन हरि ए वने सक्राल विकेल, 
गडिये पहाड़ थक्रे रोगा रोड भगि खान्‌ खान्‌ । 
फुराय दिनेर आलये, राते शुधु बहत्‌ आक्राद्य । 
तारार चमक परेरा, ताराफुटे भरा एक माठ, 
तीर धनृकेर नीचे धुम धुम सराल मराल । 

धुम धुम कि निञ्चुम से करि युध॒ धुमेर बागान? 


आकाडय बृहत्‌ चाका 1 के घोराय † कोथाय हातट ? 
के जाय के जाय बटे एका जगे पाहाडर नीच 
मिह केलि तके । से कि रधु सुरेर भत्याप? 
मादल बेजेक राते से कि शुधु शिकारेर गान? 


गत ४४३ 
व्याध 


मेरे वणीर मेँ मरण के दातदात तीररहै, 
फठक म अमोध विष दै, 

धनुष मे रनन्‌ ठन रकार है। 

मै सारा दिन, सबेरे राम, 

इसी जंगल मे भटकता रहता ह, 

ढाद्ध्‌ पहाड़ी से उतर कर 

रंगीन सडक टुकड़े टुकड़े दो जाती है; 
दिन का आलोक चुक जाता दै, 

ओर रातमें रह जातादै 

केवल कैला हआ आकारा 

जिसमे क्िलमिलते हए 

कामदानी के-से सितारे दके जान पडते है, 
अथवा ठकगता दै 

ताराक्षल्मो से भरा कोई मैदान हो । 
तीर-धनुष के नीचे सराल-मराक सोये-सोये-से हैँ 
कैसी सोयी-सोयी-सी निस्तन्धता दै ! 

यह क्या केवल नींद का उपवन हैट 


आकारा एक विशाल पिया है। 

कौन घुमाता है इसे 

करा है इस का हेता 

"कौन है, कौन दै" कह कर 

अकेठे जागते हए 

पहाड़ के नीचे से भने दी उसे पुकारा दै। 

वह क्या केवल स्वरों का प्रलाप है? 

रात मे बजती इई माद से 

क्या केवल शिकार का दी संगीत निकलता हि? 


४४ 


भारतीय कविता : १९५३ 


ज्वलेछि शुकनो प्राता मिटे घुमे दिये इस्तप्, 
देखि निजेर छाया केपि ए निविड देयाटे । 
पालिरा हटात्‌ डके गारे गाछे तार परे चुप । 
तीर धनुकेर नीचे धमियेछे सराल मराल । 
आमार तूणीरे आदे इातदात मरणेर रार 

आयुन मादल मृत्यु आमि एक निविड दयाल । 


हरप्रसाद्‌ मित्र 


बगल ८४५ 


मीठी नींद को छदी देकर 

मेने सुखे पत्ते जला चयि है, 

इस निविड दीवार के ऊपर 

भने अपनी दी छया करपती देखी है; 

अचानक दी 

पेड-पेड़ पर पक्षी पुकारते है 

ओर फिर चुप हो जते हैँ । 

तीर-धनुष के नीचे राजहंस सोये है । 

मेरे तणीर मे मरण के डरातदात तीरह 

आग, मादल, मृव्यु--भै एक निबिड दीवार ह| 


हरप्साद मित्र 


अनुवाद 


कवि-नाम 

‹ अनिल! 

इंदिरा सन्त 
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वसन्त बापट 
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: प्रभाकर भाचवे 


कविता 

प्यास 

स्ण्मयी 

कोई दिन 

कृष होगा मिलन 

आया आषाढ सावन 
प्रतीक्षा 

यद्यपि कल का सपना टूटा 
आभो पुनः 

बवट का पेड 

कूजन करता शुभ्र कृतर 


भारतीय कविता : १९५३ 


तहान 


जिवाला लागते तहान जनब्हां 

पिऊन धेर्तों अनंत तार्स्यांनीं थरारलेत्यी तरल हवा 
सुखदुःखा चे ऊन-थंड उवास 

आशा-निराशंच्या अतरंगांतील अदम्य विह्वास 
मिसन्यनी आद्र श्चालेटी हवा 


जिवाल्ा लागते वहान जेन्हां 

पजन घतं आक्रार-धरेच्या मास्वर रंगांचा स्निग्ध ल्वा 
अवसेच्या कान्या डोव्यांतील पाणी 

पृनवेच्या अगीं रजतरगाचें हिमसंक आणि 
विना-किनाच्याच्या सागरावरचे निठे तुषार 

गवतावरल्या ठसलसत्या हिरन्यागार 

रंगामधल्या द वर्विंदूचा स्निग्ध ओलावा 


जिवाल्ा लागते वहान जेब्हां 

पजन धतो जिवलगांच्या सहवासांतील तपत विसांवा 
स्तन्य ओसाडतां बाग्यच्या ओटीं 

जड पापण्यांत आंकन्तां दिठी 
भिया-परियकर-मीलनाची संल प्डतां मिदी 

आकंट पृर्तीचा दिसे जो विश्चन्ध तृप्त विसांवा 


जिवाल्या लागते तहान जेब्हां 

पिऊन धेतों बासंतीं भिजल्या आटवर्णीचा ओत्य गारवा 
मातीच्या उन्मत्त गधांत न्हाटली मथम मेर 

सागाच्या फुल्त चिव ज्ञालेत्ी सिन्न ताटातूर 

भाजक्तीच्या हारी क्चिमा्षिम सरी पुममीलन 

मोग्याचा वास विरसहवास 

दुरावतां आणि दूरदुरून 

पिकल्या धानाच्या सकषम सुवासाच्या आटवर्णीचा भोत्य गारवा 


मरदी ४४९ 


प्य 


कमाती हे जग जी कफो पप 

पी ठेता ह अनन्त तारों से कंपित तब तरल हवा. 
सुख के दुख के गरम व ठंडे श्वास 

आदा ओर निराशाओं के अंतरंग के अदम्य-से विश्वास 
मिलकर बनती सजल हवा. 


लगती है जब जी को प्यास 

पी केता रह नभ-धरती के भास्वर रंगों का तब स्निग्ध जलोरा 
मावस की कजरारी अंखों का पानी 

रजत.रंग की पूनम के हिमसेक अंग के 

त्रिना किनारे के सागर के नील तुषार 

हरित-हरित लह-लह तृण-पव के 

रगो म की ओस-बिन्दु का स्निग्ध जलांश 


लगती है जब जी को प्यास 

पी केता ह त प्रियजन के सहवासो का तृप्त विराम 

स्तन्य उमडता जब बालक के ओ पर 

भारी पलकों मे दृष्टि जरा ओ्ल होती 

प्रिया-प्रियकराछिगन का जव पाडा शिथिल पडता है 

र्ति भरा आकंठ ओर विश्रन्ध दिखाई देता है जो तृप्त विराम 


लगती दहै जव जी को प्यास 

पी ऊेता द सुगंध-सिचित सुधियो की शीतलता सजला 
मिरी की उन्मत्त गध मेँ प्रथम भट जो न्हाई थी. 

सागों के एलो मेँ दी फिर खिन विदा भीगी थी. 
पारिजात के हारो मेँ रिमक्षिम धारो का पुनर्मिलन 

मेला घुवास् सहवास चिरंतन 

ओर्‌ दूरता दूर-दूर से लाती है जो 

परके धान की सुक्ष्म गंध की सुधियो की शीतलता सजला 
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१.५ भारतीय कवितां : १९५३ 


जिवाला लागते तहान जेव्हां 

परिजनं घेतो स्मरतीच्या तद्रीत मद्र संगीताचा धुंद गोड़वा 
वटूवनांतील नाजुक शठ पतङ्ञडीची आर्तं सठ्सठ 
सागरा्चे धन-ग॑भीर गर्जित अस्ताहवे मेद स्जतील सुर 


सनहृसारख्या कोवव्न्या गल्याची तीतर हुरहूर 
कपाटाकाशांत शन्त घटानाद 

नियणिगीताच्या सिंगाची साद 

महाभस्थानाच्या भल्यलयीच्या मद्र सगीताचा धुंद्‌ गोडवा 


° अनिः 


मादी ४५१ 


लगती है जब जी को प्यास 

पीक्तारहतद्रामे ही स्मृतयो की तब मदर्‌ गीत की मस्त मभिटस 
वेणुवरनो की नाजुक सीटी, आते सरसराहट पतक्षर की 
सागर-गजित घन-गमीर खरज सुरावट भद-म॑द अस्ताई की 


दाहनाई जैसे मृदुल गले की तीत्र टीस 
दान्त धेटिका-नाद कपालाकाडा गजा 
महाप्रयाण प्रलय लय के उस मद-गीत की मस्त मिठास 


1 अचि 3 
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भारतीय कविता : १९५३ 
म्रण्मयी 


रक्ताम््यं ओढ मातिची 
मनात मातीचेँ ताजेपण 
मातीतुन मी आर्ट वरती 
मातीर्चे मम अधुरं जीवन 


कोसग्रताना वर्षा अविरत 
स्नान-समाधीमधें इवाव 


 दंवांत भिजल्या माजक्तापरि 


ओल्या शरदाम्धिं निथव्यतें 


हेम॑ताचा ओदुन दोला 
हल्च ओं अंग ॒टिपावें 
वसंतांतलें फुलापुरत्गं चं 
छापिल उंची पातठ त्यावे 


मरष्माची नाज्ञक रोपटी 
उद्वावा कचभार तिच्यावर 
जर्द विजेचा मत्त फेवडा 
तिरकस माग्यवा वेणीवर 


आणिके तक्चिया लाख स्सूर्तीचि 
खेव्यवीत पद्रांत काजवे 

उर्भ रहनी असं अधांतरि 
तुजला भ्यव ˆ` तुजला ध्यावें । 


षंदिय सन्त 


मराठी ४५.२३ 
मृण्मयी 


मिदी की रक्त मे लगन है 
मन्म भिद्री की ताज्गी 
म्द्रीमे से ऊपर आईं 
म्र दही मेरी अधूरी जिंदगी 


जवे वर्था अविरत क्षरती है 
ल्ञान-समाधि व्यि हम इवें 
राननम-भीगे हरसिंगार से 

गीठी शारद-ऋतु में निष्वरे 


हेमेती म ओद्‌ दुदाला 

धीमे पोर गीला यह तन 
ओ! वसंत की बटो वाली 
मर्हेगी साडी पहनूं सुंदर 


ओर ग्रीष्म के धुपायन पर 

कच अपने धूपायित करके 
मस्त केतकी-सी बिजली की 
टेदे जूडे माल सजा 


ओर तुम्हारी लाखों सुधियौ 
अंचल म खद्योत चिला्जँ; 
धरा ओर अंबर विच ठाडी; 
तुद्को ध्या" ““ "तुक्च को ध्याजँ 


हंदिरा सन्त 
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भारतीय कविता ¦: १९५३ 


एणलादा दिवस 


उसासे टाकीत जांभया देत 

आज हा दवत जाहला जागा 

उद्यगिरीच्या 

निव्या उडीवर 

विषण्ण मस्तक रेटन राही 

कोणत्या सुद्र स्वप्नाचा त्याच्या तुर्य धागा ! 


मेधांची सान्यी जांमव्यी दुर्ल 

विस्कटून त्याच्या पायाद्चीं लोगे 

मधुर्नीच अंगं 

घे ल्पेदटून 

अस्वस्थ मनाने पृन्हा दुर सारी 
पापण्यांवरती रेगाठे नज स्वप्नार्तं डोठे । 


विदीर्ण किरणपुष्पांच्या पाकञ्या 

दिसती विलग मंचक्रावर 

वाहूपाशांतून 

गेली जी निभूनं 

तिच्या स्मरणानं पुरूरव्यापरी 

काय हा न्याकुल उदास पुन्हा कामनातर 


छु स्टमात्रज 


मरारी ४५५५ 
कोर दिन 


उच्छवास भरता, अंगडादर्यो केता 
आज का दिन जगा 
उदय गिरिके 
नीञे तकिये पर 
विषण्ण मस्तक से ञ्ुका इ 
किसी सुन्दर स्वप्न का उसका टटा धागा | 


मेघो की संवकी जामुनी रजाई . 

पै के पास कैटी सलवर्यो भरी 

वीचर्मेदी बदन से 

इसे छिपटाये 

वेचेन मन से दूर उसे फेकता 

पलकों पर अब भी नींद है ठिठकी स्वप्नाते ओखं | 


विशीणै किरण-पु्पो की प॑सुरिर्यौ 
दिखती अलग मचक पर 

बाहू-पाद्यार्मे से 

जो गई छृटकर 

उस के स्मरण मेँ पुरूरवा-जैसा 

क्या हैँ व्याकुल उदास पुनः कामनातुर ? 
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भारतीय कवितां : १९५१३ 
कर्धी व्हायच्च भीलन ! 
कुटवरी परह आतां वरी चांदण्यार्चे जारे 
अवकाश्च कठं कारे? 


काय प्राहं आतां खाली भूमि भ्रस्तर पापाणीं 
सागराचं पाणी पाणी ? 


आसमत हासि खेठे भासे निरर्थ प्रसारा 
जीव स्चाटा वारा वाय. 


सापडेना वार कोटे : हारवलें देहभान ; 
उदासं माग्रान. 


भावनेच्या परागा नीं लिहियेलीं गढ गाणीं 
अंतराच्या परानोपानीं. 


आतां भागे हे डोठे ‹ मंवताटी काटी रातत; 
कुटँ पाहू अधारात ? 


काय नाहीं दया माया ? माञ्च जारिसी जीवन 
कधीं ब्हायर्चे मीलन? 


ना. घ. देषापांडे 


मराठी ४५७ 


क्व होगा मिटन ए 


कब तक देखूं अब मे ऊपर जाता शदि-किरणों का पादा 
काला-काला यह अवकादा 


नीचे देखू ? केवल धरती प्रस्तर-मय ओ पाष्राणी 
सागर का पानी-पानी ? 


आस-पास हसता है खेल रहा है निरर्थं सारा वन 
प्राण इए ज्यो पवन पवन 

कहीं राह सृश्चती नदीं है काया की चेतना गई 
उदास खेती बनी इडं 


पराग से भावना-पुष्प के छिखे गूढ गाने ऊपर 
अंतर के हर पने पर 


अब तो अविं थक, धिर चटी रात, गहन कारी हरस 
कौ अंधेरे म खर्ज 


नहीं दया माया क्या ? मेरा जला रहे क्यो रे जीवन ? 
क्व होगा अपना मिलन 


ना. घ. देदापांडे 


ईमः 


भारतीय कविता : १९५३ 
अख जाद क्रण 


आलय आषाढ भाक्ण 
आल्या पावसाच्या सरी. 
फिति चातक-र्चोषवीर्ने 
प्यावा वर्षाऋतु तरी ! 


कान्न्या टठेकर्व्गंच्या गेला 
गध भरून कन्न्यांत. 
कान्न्या डाबरी रस्त्यचा 
ज्ञातय निर्मल निवात. 


चाग्यीचान्यींतून चिव 
ओर्टीं चिरगुर रली. 
ओल्या कोल्यर-कौत्यारीं 
मेघ हं गतात ल्ली . 


ओल्या पा्नातल्या रेषा 
काचतात ओले पक्षी 
आणि पपरी रगाची 
रान दासर्ितें नस्षी. 


आओद्ार्टा येथे यम 
वीज ओदार््ल्ली थोडी. 
धांवणास्या क्षणाल्ाहि 
आली ओलसर गोडी. 


मर्नीं तापलेल्या तारा 
जरा निवतात संथ. 

येतां आषाढ आकण 
निवतात दिशा पथ. 


मराठी ४५९ 
आया जाषाद सविन 


आया आषाढ सावन 
आदं पावस की डी 
कितनी चातक-चोचों से 
पिँ वर्षां ऋतु बडी | 


काटी मिद्ी के देले का 
गध कियो में आया; 
काटी कोलतार सडको पर 
निर्मल निभ्रत समाया 


चालो मे मी भीजी हई 
चिन्दिर्यो भी इई गीरी 
गीठे कवेदु्ओं पर से 
मेष सुघते है लारी 


गीठे पत्रों पर रेखार्पं 
पृते है गीर पाखी 
ओर तोतई रंगों की 
जंगर्त्मो ने की नक्कारी 


य्ह शर्मा गया यम 
थोडी हारमाई निजी 
भागते हृएक्षणोकोमी 
मिली मधुरिमा गीखी 


मन के तपे हूए तार 
जरा ठंडे दए शन्त 
आया आषाद्‌ सावन 
रीत इए दिश्चा-पंथ 
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भारतीय कषिता : १९५३ 


आल्या आषाढ श्रवेण 
आल्या पाव्ताच्या सरी. 
किति चातक-चोचीरने 
प्यावा वर्षाऋतु तरी ¦ 


वा. सी. अर्दकर 


मरांदी 


आया आषाढ सावन 
आई पावस की डी 
कितनी चातक-चोंचों से 
पिँ वर्षां ऋतु बडी ! 


बा. सी. मदंकर 
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भारतीय कविता : १९५३ 


प्रतीक्षा 
कद्‌ सितिपण, 
मान टाकुनी त्याक्र ज्लरती 
कोषिल्वाणे शब्द । 
चमचमतीं क्षण 


आणि टिककुनी तमात बुडती. 
पुन्हा थंड' ` “निस्तब्ध ! 
जाणिव आंतुन 

पखांपरि चिमणीच्या भिजल्या 
फडफडते""""थरथरते ! 
आणक विचरन 

भिजलीं घेउनि पिते ह्च 
वव्टचर्णीत अधुकं शिरते । 


अधिकच सुपते 

स्थिरावलेले शब्द्‌ जिच्यावर 
ती चिरपरिचित कक्षा ; 
म्नात उरते 

का््गेखातच हूर हूरणारी 
धूसर आर्तं अतीक्षा ! 


म्ंगेरा पाडगांवकर 


मरामी ४६१ 


प्रतीक्षा 
कुद रिक्तता 
उस पर गर्दन ठकटकाए शोक कर, 
दयनीय ₹ाब्द | 
चम-चम क्षण 


ओर इन्द क्षरकर अधियारे्मे खो जते 
पुनः शीतः ˆ ` निस्तच्ध ! 


चेतना भीतरसे 

विदिया के मीगे इए परो-सी 

फःडफडाती ` --थरथराती ! 

ओर चमक कर 

भीगे इए पंख ठे धीमेसे 

धुधली छत से गिरती जल-धारा मे घुस जाती है , 


ओर भी सालती दै 

स्थिर प्राय शब्द है जिस पर 
वह चिर-परिचिता क्ता ! 
मन मेँ बची रहती हि 

उंधिरे मे दी अकुलाती इई 
धूसर आतं प्रतीक्षा ! 


मंगोदा पाडगावक्छर 


भारतीय कविता : १९५३ 


जरी काटख्च स्वप्न तडकर्ट 


जरी कालर्चेँ स्वप्न तडकलँ 
मुकाट हसते सुंदर आदा 
यांत काय तें समजा एकच 
कृ्व्यी जन्मत. हरवी नादया 


दांत विचकते अजस्र जंगी 
मत्र उद्याच्या संहाराचे 

तरी उद्यांचे तज्ज्ञ आंखती 
नव्या जगाचे नवे नक्रादो । 


वृद्धि-भंश बुद्धीचा बाल्य 
सरव भावना रडे पोरक्री 
हेहि खरं कीं गहरी आस्था 
रिरत तव्यं मूव्य्व इडकी 


कोसरणारे कोसनग्ठत्िटच 
डगडग हटते जीर्णं मनोर 
आणि उताणे दयोणारच ते 
गगनीं भिडले तावत सारे 


त्या सवचिं रक्षण करण्या 
मुडदे उलतिल श्डां वरती 
पोलादांचे राजे येउन 
खिठे खोकतिल ओटांवरती 


--यांत काय तें समजा तरिही 
डाव खचते ल्याट कन्न्यांनीं 
चंतन्याच्या याच विजेचे 

सरके वसती जगी आंतुनी 


भ. क. ३० 


मरगी ४६५ 
द्यपि करु का सपना टरा 


यद्यपि कल का सपना टटा 
चुपके हसती सुन्दर आश 
इसमे क्या है समन्यो एकि 
करी जन्मतः हरती नादा | 


दति पीसता अजन्त जगी 
यत्र भविष्यत्‌ संहारो का 
फिर भी कल के विशेषज्ञर्यो ` 
कि रहे नव जग का नक्दा! 


बुद्धि-भरेडा बुद्धि को हो गया 
सरल भावना रोय अनाथिन ! 
यह मी सच दै गहरी आस्था 
तठ म घुसकर मूल खोजती 


जो गिरने वाटी है, गिरैगी 
जीणे हिल रदी डगमग मीनार 
ओर गगन तक भिड़े हए 
ताजिये जमीन पर चित होगे 


उन सबका रक्षण करने को 
वृक्षों पर मूर्दे ञ्चलंगे 
इस्पातों के राजा आकर 
ओं पर कीक ठोकेगे 


इसमे क्या है समनो फिर भी 
डाल लाल कियो से लदती 
इसी एक चैतन्य-विदयुत्‌ के 
जग को लगाते अन्दर से धक्के 
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भारतीय कवितां : १९५३ 


‹ नको । नको ! ! ' च्या सर्व भावना 
त्यास कवठेना नवा दारा 
महनाच्या चिन्हांत अडकुनी- 


मान, उपरतो केस निचारा । 


नैराह्याचा नाजुक नखरा 
आीमतीची विरक्त वाणी 
माणुसकीर्चे मर्म विसरतां 
नर्च ठरतिल चदे गाणीं 


जरी काट स्वप्न तडकलें 
मुकार हस्ते सुंदर आशा 

यांत काय तं समजा एकच 
कृट्टी जन्मतः हरबी नाद्या. 


दारश्च॑दर मुक्तिषोध 


मराठी ६७ 


: नहीं › (नरह के भव्ये समी? 
-उन्दँ न समञ्च नये इदारे 
प्रश्न-चिह मे गर्दन अका 

बाल नोचते ई बेचारे 


नाज्कः नखरा नैराद्यों का 
श्रीर्मर्तो की विरक्त वाणी 
मानवता का मरम भूलकर 
पंगु बर्नेगे बुलन्द गाने 
यद्यपि कलु का सपना टटा 
च्युपके रदैसती सुन्दर आदा 
इस मं क्या है समज्ञो एकटि 
करटी जन्मतः ह्रती नारा 


दारच्छंद मुकतिवोध 
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भारतीय कविता : १९५३ 


येदं पुन्हा 


जपन जा, जपून जा. 

चाहूल तुक्षी त्गगृं देउंस नको कुण“. 
अन्‌ बृक्षालर्तावर दिसु ल्यायतां 
जरा कुरे 

कोवल्कच्या नव्या खुणा 
विसरून आर्धिचे 

वोट सोयिचे, 

दान्द्‌ दिला कथि उणा-दुणा 
सोनसांवनव्टी गध-मंथरा 

हयोउन यह घरा पुन्हा“ 

य पुन्हा. 


जपून जा, जपून जा, 

जोवर माञ्ञी हार-जीत ना ठाबि कणाः. 
अन मल्यामन्यांतुन 

नवीन फटता कापुसनोडं 

उपजन सारे 

नवल आर्धिचं 

पाज-पाजिग नवा-जुना. 

ल्ाज-हांसरी शुभ्र-मोगरी 

होउन यई धरा पुन्हा“ 


पुरषोत्तम शिवराम रेगे 


मरादी ४६९ 
आ पुनः 


सभलकर जाओ, सैँमलकर जाओ. 
तुम्हारी पद-चाप कोई ्मपिन ले" 
ओर ब्रक्ष ओर ठकताओं पर जब दिखाई दे 
जरा कीं 

नये अंकुरो की निनि 

पुराने सव भूलकर 

सुविधा के वोल 

इाब्द दिया इञ कम-व्यादह. 
सुनहली-संविखी गघ-मंथरा 

बन करके घर आना .... 

आओ पुनः 


सैभल्कर जाओ, स मलकर जाओ. 

जब्र तकर मेरीहारयाजीतका किसी को पतान लगे... 
ओर खेत-खेत मेँ 

नई-नद कपास की पुद्धी जब पटे 

फिर से चमकाकर सव 

पहले का अचरज 

साज-सुद्ावना नया-पुराना 

लाज भरी ्दैसमुख इश्च मोगरे की करी 

चन करके घर आना" 


पुरुषोत्तम शिवराम रेगो 
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भारतीय कवितां : १९५३ 


बामुटद्लाड 


अस्सल त्वकृड भक्कम गि 
ताटर कणा टणक पाठ 
वारा खात गारा खात वामलज्ञाड उ्भ॑च आहे 


अस्थी-पंजर भ्चाठे फार 
अंगावरचे पिकेले कारे 
आभाव्यत सुपमुन बोरे बाभुव्ज्ञाड उभ॑च आहे 


छाताडाची ठल्पी फुरली 
अगाकरची ठटवटव मिरी 
माभ्यावरची हग्द्‌ वरटी वासुगज्ञाड उच आहे 


जगल आहे, जगते आहे 
काक्रुक्तीनें बघतं आहे 
लांावरती सुताराचं धरं घेन उभ॑च आहे 


रज्र टऽक्‌ रऽक्‌ टक्‌ 
विटर-फटक विरर-फटक 
सृतार-प्क्षी म्हातान्याला सोलत आहे, सोषत आहे 


उरांत माया सलतं आहे 
आटवतं तं मल्तं आह्‌ 
तसे वडील, असे आम्ही, आज मला कठ्तं आहे 


वसतत बाप 


मराठी ४७१ 
बबुल का पेड 


असली लकड़ी है मजनूत गवि वाकी 
बिना ह्की रीद़ की, पीठ बहत सुट है 
हवा पीकर अर ओले खाकर बनल का पेड खडा दी दै । 


शाखं बनी हई कंकाल 
यटि पके, वदा जंजाल 


¢ + _ च 


आसमान मे उरक्चाकर ईगलिर्यो, बन्रूल का पेड खडा ही है । 


छाती का क्र्टा बोकपन | 
ओर बदन का मिटा लचीलपन 
सिर पर की हल्दी मी फीकी पदी, बत्रूल का पेड खडा दी है । 


अब तक जिया, जी रहा है, 
करणा से देख रहा दै 
कंधे पर कटफोढवे का धोंसला लिये, बनरूल का पेद खडा दी है | 


टऽक्‌ -टऽव्‌ -2५क्‌ -टऽक्‌ 

चिटर-फट कं, विटर-फटक 

कटठफोडा सुनार पौखी इस बरु को छील रहा, शोषण करता है । 
मेरे मन म साल रदी 

कुछ यात करौ की याद्‌ उढी 

यैसे बुञ्ज, रेसे दै हम, आज मुद्ये सब समञ्चता है । 


वसन्त बापरट 
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मारतीय कविता : १९५३ 
तसंच घुमतं शुभ्र कवृूतर 


म्नात माद्या उच मनोरे 

उच तयावर कबृतरखाना 
शुभ कवृतर घुमते तेथें 

स्व्नाचा खावुनिया दाणा. 


शुभ कवृतर युगायुग 
कधीं जन्मलें 2 आणि करास्तव ? 
किती दिक्स हं घुमावयाचं ? 
अथविंचुन व्यर्थन कारव? 


भरन विचारी असे कुणी तरि. 
कुणी देतसे अगम्य उत्तर ¦ 
गिरकी घेउन अपणार्भवततीं 
तरसँच धुमतं शुभ्र कृतर. 


विदा करंदीकर 


मसदी ४७३ 
दूजन्‌ करता छत्र कबृतर्‌ 


मन मेँ मेरे ऊँची मीनार 
रभ्वा उन पर कबूतरखाना 
श्न कवबूतर करता कूजन 
सपनों का खा करके दाना 


युर्गो-युगो का शश्च कनरूतर 

कब जनमा है ? ओर्‌ किसलय 
कितने दिन तक होगा कूजन ? 
अर्थदीन ख व्यर्थ न क्या यह ? 


प्रश्न प्रछता एेसा कोई, 

र ¢ 

कोई देता अगभ्य उत्तर, 
चक्र खाकर फिर वेसा दी 
वूजन करता शुभ्र कत्रृतर 


विदा करंदीकर 


मलयालम 


चयन : का. माघव पणिद्धर 


देवी । क 


अनुवाद : श्रीमती रल्नमयीदेवी दीष्चित 


कवि-नाम 

अक्तित्तं अच्युतन्‌ नप्ूतिरी 
पी. कुञ्जिरामन्‌ नायर्‌ 

का- मा. पणिद्धर 

गोपाल पिन्ब्छै 

गोपाल वुरुप्पु, वेणिणङ्कुव्छम्‌, 
जी. डंकर्‌ कुरप्पु 

नालकिल्‌ 

पाला नारायणन्‌ नायर 
बालामणियम्मा नालपाटूदु 


स 
नन््छनत्ताद्छ 


कविता 

भूमि 

पुच्््ववाला 

छेदा पक्षी वड़े पक्षी के भ्रति 
केरल-मनोरथ 

कन्हैया की सुतकान . 
गिरिजे की घार्थयो 

इद्रजाल 

भेरी 

क्या करर? 


मरमपमि नहीं 
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भारतीय कविता : १९५३ 
भूमि 


देवमार्गवुं पारावारवृं धरणि नि- 
जवि मेन्नाक्षेपिचा लायतत्पत्वं तत्ने । 


अकर्‌ तन्‌ पोरुटेरे कणष्टतागल्ो मवे । 
तव जीवनिल्‌ निश कत्तिय तिरियां जान्‌ । 


अंवरं तपस्सालेन्नाद्रं वरिचणोढ्‌ 
अंबुपि विक्षोभन्तालार्सिंच्चितेन्‌ वात्सल्यं । 


एकि कष्टील जानम्म तन्‌ वदनत्तिल्‌ 
तकुमीय॒त्तेजक सांभाग्यमेङ्ङ वेरे । 


कोटानकोरिषिञ्चु मकयेच्चोटि स्नेह- 
च्चूटिनाल्‌ निर्निद्रमां निन्दे कण्कुपिकण्िल्‌ 


आधत्तेयमीबये पटटत्र॒ तटे निलु- 
ण्टाद्दतिपःक्लोम पूर्णं मीयपकोकफे । 


निस्तन्द्र स्गोन्मिषनिभरिक्षमे । निन्ना- 
लस्तित्वं पृष्टोरिन्तु चिरिच्चाट्‌ विर्च्वोटे ॥ 


अक्तित्तं अच्युतन्‌ नैपूतिरी 


मटखयाखम ४.७३ 
भूमि 


यदि आका ओर पारावार " धरणी निर्जीव है कहकर उपहास 
कर तो यह उनके दही अत्पत्य का योतक होगा । 


मौ प्रथ्वी ! मे जो तुम्हारे प्राण-प्रकारा से सुकगी हई वर्तिका ह 
उन दोनों के मूल्य को भली मति अकि चुकारद्र। 


जन कि अंबर अपनी तपस्या के कारण मेरे आदर के योग्य बना हि 
तब अंबुधि अपने क्षोभ के कारण मेरे वात्सल्य का पात्र हआ है । 


परन्तु मौ, तुग्हारे मुख मंडल पर विराजित यह उत्तेजक सैन्दय 
ओर कहीं नहीं दिखाई दिया । 


कोटि-कोटि सन्तानो की चिन्ता से व्याकुल, उनके प्रति स्नेह के 
कारण निर्निद्र इए तुम्हारे नयनां मे, 


उस प्राचीनतम दिन से, जवकि तुमने प्रथम “अमीवा? को 
जन्म दिया था, तप तथा क्षोभ से परिप्रण यह सारा आदशं 
सौन्दयं तुममं विच्यमान है । 


निस्तन्द्र वर्णन की क्ति, उत्साह ओर उन्मेष्र रखने वारी 
हे क्षमादेवी ! जिन्दोने तुमसे अस्तित्व प्राप्त किया वे ही 
आज तुमको देखकर हसि, तो ्हैसने दो । 


अक्तित्तं मच्युतन्‌ नंपूतिरि 


॥ ‡# ~ / ~ 


भारतीय कविता : १९५२ 

पुल्ट्टुव पेणकोरि 
अन्तितन्‌ पुषृय्‌ककर नििङ्डः 
वजनिरङ्न्ङः दशिकट पाटे नी 


आनन्द चारितावोव्यमेककेन 
गानकाच्य मधुगुहनायिके । 


जीवरक्तासिरयिल मटप्पाटन्‌- 
तु वमतत्तिनोप्पं कलटस्वान्‌ + 


पेड नाट पटिष्पिच पाटकच्ट्‌ , 
र्ट्टु पाड्केन्‌ व्रामीणकन्यक्रे ! 


एत्रयोशताब्दङ्ङच्छ तन_ मामल- 
च्वार्तुपिनिडणज्जोरीप्पाटकव्द्‌ 


पचमज्नाचिरकुकच्ट्‌ कूियि- 
क्करोच्चुमण॒कुरम्कूडणञ्ाड्््‌ । 


= 


निन कणवन्टे कीणये चविच्चु 
मण्करुटं तन्टे तुंबुरु मीटपोव्छ्‌ + 


मन्मथमणिष्पन्त्‌कख पोन्तुं निन 
हृत्तटं मधमत्तिल्‌ मयङ्गङ्पोद्छ्‌ , 


पाठर्ववतियां कान्तनोरोत्तनी 
पाट्टल्ख्‌ पुक्रलिञ्जचेक्रीड्पोव्छ, 


ग्ाममध्याह निःदब्द निस्वनं 
म्रमगीत श्रुतियाय चमर्युपोष्ड्‌ , 


मलख्यालछप ४७९ 
पव्टव-बारा 


स्यारूपी तटिनी के उस पार से इधर 
आक्र उतरने वाटी, रारिकला-जैसी तुम, 


जितना हो सके उतना आनंद्‌-रस मुञ्चे दो, 
मेरे गानकान्य-मधुगृह की हे नाथिके | 

मौ के दुग्धामृत के साथ जीवन-रक्त की 
नादियों मसमाजनेकेकिए्‌ 
जन्मभूमि ने तुमको जो जो गीत सिखाये 
उनको बारम्बार गाओ, मेरी प्रामालिकि | 
कितनी शताब्दियों के पयं अपनी पहादियों की 
पृक्ति को पार कर निक्ठे हए ये गान 

हरी ओर पीठी प॑सुडिर्यो लगाकर 

इस छोेसे मिद्री के षटंमे समये जारहेरहै। 


जव तुम्हारे प्रिय की वीणा का चंवन कके 
यह छोटा-सा मिद्टी का घट अपना तैबरूरा नजाता है, 


जब मन्मथ के केटि-कन्दुकों (कुचो) को व्रत्य कराता हआ 
तुम्हारा हदय मत्त होकर द्ूमता है, 


जब पाशस्य प्रियतम के साथ तुम 
गान-माघुरी मेँ विरीन हो जाती हो, 


जव ग्राम-अंतराल का निःराब्द निःस्वन 
प्रेमगीत की श्रुति बन जाता है, 


१. पुच्छव : स्पदेवता को प्रसन्न करने के लिए धर धर धुम कर सर्प॑-गीत 
मनेवाली एकं जाति-विरोपर | 

२. मिद्रीका घट : तववाद्य-विरोषधमं तुम्बे के स्थान प्र क्री हूभा गिद्ध 
क छोटा-सा घडा । 
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भारतीय कविता ; १९५३ 


निन्मिषिकच्वत्येव तुट्ठम्पिप्पू 
मण्‌ मर्ञ्ज मलनाडषकरुकल्‌ । 


कोय्तुकाटकरवु काषियवे 
विट पु वाटिष्पय्याय पाडवुं, 


मेरमापटकर कच्च पायल को- 
ष्टीर्‌नुं चुटिट्‌ निर्दर कुव्यङ्कट 


पूमातिन्‌ मणिमाल्याय्‌ सुद्ट्त्त 
पूवाणियिच नेटकतिरकरर्यु, 


गोकर्टोडोडयर्तुगल्माणि- 
योच पोाङ्ङ्प्पडर्च गोशात्यु, 


[ 9. प 


सान्ध्यदीतिय्कु पोरतिरिनेत्यवु 
काषच वैरकरं त॒ल्सित्तरकेडुम्‌ , 
पान्‌ वेयिल्‌ नत्कुमोणप्पुड चुटिर- 
त्ेन्मल्र चार्तिं नित्कुमिमामवुं 
काम्यसंकल्प वेषमेड़क्कुन्नू 
ग्राम्यमाकमी संगीतरगात्तल्‌ । 
उच्छप्पोरुट्टिन्‌ नरुपाल्ट्‌ चरतत 
सर्पगीतिकव्या णिव योक्यं 
इन्नुमज्ञातनीकृति पारेयोन्‌ 
तुञ्चनुं मुम्पुदिच्चु मरञ्जवन्‌- 


कल्क नीरवमायोर्‌ धममि 1 
वेल्क नी मण्‌ मरञ्ञ सोन्दर्यमे ! 1 


मटखयाठक्म ४८ 


तब तुम्हारी ओँखों मँ लहराता है-- 
मलइनाइ (पहाड़ी देदा) केरल का वह सीदर्य जो तिरोहित हो गया है। 


फसल कटने का समय बीत जाने के कारण दूध सूख जने से रा 
छोड दी गई गाय के समान खेत, 


कुमुद पुष्पों दारा मन्दहास फैकाकर ओर तट-देशा की काई 
` के गीके वन्न पहन कर रोभायमान पुष्वरिणि्यौ, 


अओँगन को उत्फुस्छ बनाये हुए रेश्च्यलश्मी की मणिमाला 
के समान कटे हए धान की रादि, 


सिर थोडा-थोडा हिलने कै कारण गायों के कैटदेश से 
निकलने वाले धंटिका-ख से मुखरित गोशाला, 


प्रदोषसन्ध्या के प्रकारा को नित्य वर्तिका भैट करने बारी त॒लसी 
की वेदी, सुवणं सू्य-प्रकारा के दिये हए नये वच्च पहनकर 
मधुमय पुष्पों से सुसनजित यह भ्राम 


आदि बहुत कुछ इस प्राम-संगीत के रंगम॑च पर इच्छानुकूल 
कल्पना मे मूर्तिमान होता दै । 


ये सब रसे सर्पगीत है, जिन से हृदयं के अन्तर्भाग मे 
भावना रूपी दुग्धागृत की धारा उमदने लगती है । 


इन गीतों को जिसने सतैप्रथम गाया वह आज मी अज्ञात है) 
वह तुचत्ताचाय (कविं एषुत्तच्छन्‌ ) के भी पहले उदित इभा ओर 
अन्तर्हित भी हो गया । 


हे नीर धर्म ! तुम्हारी जय हो ! प्रथ्वी के अन्दर तिरोहित 
हुए सौन्दर्य | तम्दारी जय हो | 
भा. क. २३१ 
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भारतीय कविता : १९५६३ 


उटटक्कुर्नोलि, सर्पगाथाकृति 
नोक्कुमेटत्तिलोक्कयुं नि्िप् , 
पृतसंस्कार निकषेपचेप्पुकट्‌ 
मूतकालक्निन्‌ पाम्पणिक्कापुकट्‌ । 
नाडितिन्‌ निधि कान्त सरक्षिच- 
नागर्वीर्यततिन्नर्यं भभावङ्ङद्‌ । 
तल्लि पाड पाडिय वण्णात्ति- 
णु पोत्वठेङ्डो पर क्ट, 
पोङ्डिवत्न नल्‌ संकरत्प सारभं 
तङ्डि निकार मन्मनोरगत्तिल्‌ 
प्र्रक्रारितन्‌ मणक्ुरत्तिन्‌ मर 
विटिषञ्जिषनेत्तिय सटुत्रति 


परावनतिद्धि मालिपिल्‌ चिच्च 
भावना रत्न दीप्तियिद्‌ स्नातयाय्‌ , 


नादताटल्यमोन्तु सुन्दर 
नागकन्ययाय्‌ नर्तनमाइच्र्‌ । 


चिङ्डत्तिन्‌ नेट्कतिराकुमग्गानं 
मगलमल्याग्यप्पृष्पन्तलिल्‌ 


पादमून्नुन्न पोन्नोणनादतन्‌ 
स्वागत गाथयायिच्वमयुन्त्‌ । 


पी. कुञ्जिरामन्‌ नायर 


मलयालम ४८३ 


सर्प-गाथर्पैः सर्वत्र हृदय मे आनन्द-प्रकारा कैकाती है । 
अतीत के ये सर्पवन पवित्र संस्कृति के निक्षेप-भ॑डार है, 

इस देदा की निधि्यो का संरक्षण करने वके 

नागनवीये के आय प्रभव है | 

थोडी देर गने के बाद छोटी-सी प्रं जैसी वह 

कहीं उडकर चली गई, तो भी 

मेरे मन रूपी रंगम॑च पर, जिसमे कलपना-सौरभ का 

यंकुर धीरे-धीरे एएट उठा है, 

उस गायिका के मृ्तिका-घरटं से रँग-रेगकर निकटी हई वह स्ति, 
पावन सिद्धि दवारा मौलि म जदे दए भावना-र्न की दोभामे 
निमलित होकर, 

सुन्दर नागकन्या-जैसी नाद, ताल, ओर छ्य के साय 

नृत्य कर रही है । 


विहमास (श्रावण) की धान की फसल जैसा व्ह गान मगल 
मलयाल कुसुम-करज मे प्रथम पदार्षण कटने वाठे ओणम्‌ दिव. की 
स्वागत-गाथा बन जाता है । 


पी. कुन्जिरामन्‌ नायर 


३, पुष्ट : प्रातःकार गाने वाला एक छोटा पश्ची | 

४, मूत्तिका-धट : देखो नवर दो । 

५. ओणम्‌ : सिं्टमास के श्रावण नश्च के दिनं मनाया जाने वाख केर का 
ससे बड़ा त्योहार । 


ट 


भारतीय कविता : १९५३ 


चेरिय कुरुवि वलिय पक्षियोड 


व्योमत्तिल्‌ पर न्नाहं पोड्डिनी पक्षिशष् । 
ह मरक्तोम्पिल्‌ वापृवतेतुं ते चितम । 


भङ्ङय्क्क पेटि नत्त निन्रेर्यीकण्णु सुर्य- 
भंगिये वीक्षिकाते कीषोड नोक्ककयो ? 
मोडिपिद्‌ चट नोक्षे नी वापे परापपु्ठिल्‌ भान्‌ 


परिच्यु पलुचपुच्छमरक्के पतुङ्ङन्र । 
काटरत्त पाय्‌ विररत्तं कृल्‌ पोट पर्न नी 
प ट वेगं मेघमंडलं महामते । । 

अपोढ्‌ निन्‌ प्राभवत्तेप्पाटि मान्‌ पुकरपत्तीटाम्‌ 
त्वत्परतापत्तिल आनं तुंगाभिमानं कोढ्व्गम्‌ । 
भर्त मरकटे जान्‌ एन्टे बलही 

धीरमां नोटत्तिटुं सम्तोषमदिकटे । 
ताषन्नोलिच्विरिक्कमिकोणु विदिरङ्डि भान्‌. 
नीरुं निनि क्ल कोण्टोड सुखिक्द । 

नी वानमेत्तियुच्च स्थानत्ते नोक्षिप्पोकू 
केवलं हीनराय अङ्डटे मरृन्नयकू । 
बापूरुवनपपो्‌-भङ्डयीपपक्ष वर्गत्तिङ्क- 
ट॒त्तमोत्तमन्‌ नी तानेन्नहो गधश्र्ठ ! 


का. पा. पणिष्ठर 


मल्यारम ४८५ 
छोटा पक्षी ¦ भडे पक्षी फे प्रति 

हे विहगमश्रेष्ठ | तुम व्योम-मा मे उद्धे, इस तर राला में 

वैटना तुम्हारे छिए उचित नहीं है | 


अग्रिगोलों के जैसे तुम्हारे ये नेत्र, जो हमारे-जसों के लिए 

भयावने है, सूर्यं की सुन्दरता निरखने योग्य है | उनसे तुम नीचे की 
ओर क्यो निहासते हो | 
प्रोद-गं मीर भाव से जब तुम चारों ओर देखते हो तत्र म भयसे 
सिमटकर अपने-आप्रको तुच्छ तृणों के बीच छिपा केता ह| 


हे महानुभाव, हवा म पाल कैलये जाने वक्ते पोत के समान 
तुम उड़कर मेघ-मंडल को अलंकृत करो । 


तव तुम्हारे प्रभाव ओर वैभव के स्तुति गीत गा-गाकर तुम्हारी 
उनति से म भी अभिमान-परुलकित दोञंगा | 


अपनी कायरता को मे भी भूल जाऊँ, अपने अशक्त अधीर 

नयनो म मी उल्लास की चन्द्रिका दिका द| 

दुबकचर, छिपकर जिस कोने मे अव तक वैया ह उससे मे शी 

बाहर निकल पाऊं! मै भी इसत हलकी धूप का सुख अनुभव कर सकृ ! 
तुम आकादा के उच्चतम स्थान कः संधान करके बहौ पच जाओ । 


हम दीनदीनो को मुला दो; तब हे गृघ्शरष्ठ, हम भी तम्हारी 
प्रदास्ति गायेगे कि पक्षिवगे म सर्वोत्तम तुम हो । 


का, मा. पणिक्कर 


भारतीय कविता : १९५३ 
केर मनोरथं 


चरिकि, महात्मावे ! श्री महावले । वणण्डु 
अगिय तुच्चेवरि एन नाडु पुट कीडडे 1 


आओसरुकालवमोडङ््मीडात्त राज्यस्नेहं 
पिर वह्टीड़ नरु भावत्क हृदन्तरं । 


उल्टोलमायीडडे ई मलना कान्ति- 
कलोलङ्ङ्य्टिल्‌ नीन्तिकुकर्मयेन्ति बीण्डुं । 


मंगल हेमकरुभक्रोमज्नारीकेन्ी- 
रगङ्डमण्ितियेङ्ङ्मङ््ड्य रतिरेत्पू । 


मिकितानन्द्‌ मिनी नवसंगमत्तिनाट्‌ 
पुव्यकं पर्त पृष्ट परश्िम रत्नाकरं । 


तारगभीरस्वरं स्वागतमाचिकु 
तारेगहस्तं नीडि नमिष्पू कण्डं ्वीण्डुं । 
वरिकि महात्माके .--- ---- ---- --. 


मणवुं तेनुमररं पूकच्छ तननितद्ुकट््‌ 
इृणाक्षे मुटटं तोर मपविलुकरद् चार्तिं । 
ती प 


परक पूपराटटुकर्टूकरिंडियित्डिषप्पाडुं 
निरननमञ्न्त॒किल्णिज्जोरिप्प॑तङ्डय्‌ । 


तन्मज्जुमुखङ्ङव्गलपिंकयाणङ्ङेयुक्‌ 
नन्मृत्तं पविषवुं कोर्तृच्च्छ वार. माल्कच्ट्‌ ` 


मख्यम 1 
कैरट-मनोरथ 


आइए महात्मन्‌ ! श्रीमहाबलि ! फिर से 
आपके मीहन श्रीचरणों का मेरा देदा आङिगन कर पये । 


कदापि अन्त न होने वाला राय्यस्नेह 
आपके जिस हृदयान्त म ठहर भरता है, 


वह इस मलईनाइ (पहाड़ी देश) के कान्ति-क्ोल म तैरकर 
क्ीतलता अनुभव करके ओर मी तरंगित हे उठे | 


मेगल हेमवुःमो से अलंकृत रमणीय बने नारिकेलि-* रंगर्मच 
सभी स्थानों मे आप्रक्रा स्वागत कर रहे ह । 


इस नव-संगम के आनन्द से 
पुलकित पश्चिम सागर 


तार-गमीर्‌ स्वर से आपका स्वागत कर रहा है 
ओर तरंग खूपी हाथो से बार-बार नमस्फार करता है| 
आइए महात्मन्‌ । 


सौरभ्य तथा मधु दोनों से भरे हए विविध कुसुमे के दले फी 
मिलाकर ओँगन-ओँगन मे इन्द्रधनुष का निमोण करते हए 


उडने वाठ इन रालभों (तितलियो) के बीच नाचते-गाते उष्सित 
होने वाठ पीठे वञ्र पहने हृए ये दिद्ुगण 


अपने म॑जुमखों से ्हस-ईसकर (ओर दंतावलि्यौ खिलाकर) सुन्दर मोती 
ओर प्रवाल मिलाकर मशी हई माठर आपको अर्पित कर रहे है । 


१, यद नारिकेलि मं श्टेष है-- एक अथै है स्वर्णवर्णं कुमो केः समान नारियल के 
फलों से सुशोभित वाचिकरर्णे; दूसरा अथं है, देम-कुभों के समान वक्चोजों बाली 
पुन्द्रियां के क्रीडास्थल । 


ष्टः 


भारतीय कविता : १९५३ 
नरुपोन्‌ नेलिन्‌ कतिर्‌ तक्ति चेंशवुष्टिल पच्च- 
च्चिरकु वितितिङ्ङ्परक्कु किठ्िक्कूड । 
अविडयूकेषुन्नव्त्तिन्नु न्‌ पटकुडा 
अविक्रल्गभोञ्वले कितीडकज्न वानि । 
वरिक महात्मवे 1... -.-. ---. .-- 


चार कल्हारसूनं विरियं सरस्सुक्रख 
तारक्रावाटि रावि विरियु विहायस्तु । 
केरव्यवनियिलिङ्ङङ्डये टतिरेत्कान्‌ 
तोरणहार तीकान्‌ तार्कन्येस्क्कृ् । 
अन्नविड्न्नी नाड वाणसखट्टिय काले 
उन्नतसाभाग्यङ्ङव्ट रङ्ढ्मे सम्मेखिच्च । 
सर्वमानवसमानत्ववृं सुभिक्षवं 
नि््याजनीतिन्यायानिष्ठयं अतिष्ठयु । 

आ मनोहर काल मधुरस्सरणयिल्‌ 
आमस मिन्नोव्वुं केरव्मनोरथं । 


भङ्ड्ट्‌ तन्‌ अतीक्षकन्छ करिञ्ज पुकरकोण्टु 
मड्डय रइताव्द्‌ ङ्ड्लेत्रथो कट ज्नुपोय्‌ । 
अविडय्‌क्रनन्तरमेक्रयो नरेन्द्रन्मार्‌ । 
अवानित्राणोत्सुकुरच्रन्न कषिन्जोपोय्‌ । 

डरुं काटरट कादमन्नज्ु वन्नी वभि. 

कर काणात्तकरल्पराषिलणज्निह्े 


न्नित श्री भारत साम्राज्यं स्वतत्रमाय्‌ 
धन्यमां भजा स्वाम्यं कैक्कोन्दु विजयिष्पू 


भलख्याख्म ४८८९ 


अपनी लाल-काल चोंचो मे धान की स्व्णैवणै बल लिये इए, 
अपने हरितवण पंख फैलाकर 
आकादा म उडने वाठ ये पर्षिव्रन्द 


आपकी रथयात्रा (जुद्धस) परर मानो अति मनोहर उञ्ज्वल रेदामी 
छत्ते खोलकर उँचे उटये हए है । 
आइए महात्मन्‌ । 


ये सरोवर जिनमे कट्हारपुष्प विकसित होते है, जर | 
यह्‌ विहायस (आकारा) जिसमे रात्रि को तारकावलि्यो विकसित होती है-- 


दोनों दी- कररल भूमि मे आपके स्वागतार्थं स्थान-स्थान पर 
तोरण बोधने के लिए सुमनो का संचय कर रहे हैँ | 


जन आप इस देडा का दासन कर रहेथे 
तव सर्वत्र सौभाग्य ओर रेश्चयं कां विलास था। 


मानव-मात्र के समत्व, सुभिक्षता, नित्यौज 
नीति-न्याय-निष्ठा एवं प्रतिष्ठा का बोल-बाला था | 


केरल का मनोरूपी रथ आज तकः उस 

मनोहर काल की मधुर स्प्रतियोमेदहीमग्रहै। 
हमारी प्रतीक्षाओं को जलाकर उठने वटे धर्पै से 
मलिन होकर कितनी शताब्दिर्यौ निकल गई ! 


आपके बाद कितने-कितने नरेन्द्र भूमि का पालन करने को 
उत्सुक रहे, ओर काल-क्वकित हो गए ! | 


तन-तब यह नौक्रा अनन्त विस्तृत सागर कै बीच 
ओंधिी, अंधकार आदि मे फस दही नदीं गई 


आज भारतभूमि स्वतंत्र साम्राज्य बन गरं है; 
इलाधनीय प्रजान को अपनाकर्‌ विजयी इई है । 


४९० 


भारतीय कविता : १९५३ 


आ महासाम्राज्यत्तिन्न्यन घटकमाय्‌ 
क्षम सौभाग्यं सर्वलोक वर्तन्‌ । 


आरयुं मतीक्षयुमाय्‌ जङ्ङट मुननेरुचु- 
ष्टार्वासमरीषिकट्‌ मिनुनुमुन्टाङ्ञ्ङ्डयय्‌ । 


टन्नुमोरोणक्रालमिम्मन्निल्‌ मु्नप्पोले 
वन्नुचनीडानजङ्छनव्गेक्निच्वुद्यामिच्चीडुं । 


तवकुञङ्डव्गेन्निच्चसमत्वङ्डच्टया, 
मकटिटगहं तोरमेशवर्य कोट॒त्तीड । 
मरमवुं सोन्दर्यतुं शान्तियुं पुथिच्छद्ल- 
तूमणं परत्तीड्‌ मीमाभिलिनिमेच्ल्‌ । 


हृरुड्िल्‌ कूडियिते यक्रले किषक्कायि- 
इरुणोद यत्तिण्टे किरणोत्करं कामम्‌ । 


वरिक, महात्मावे । री महावरठे / वष्ु 
वरिकि पूर्वाधिक सोंभाग्यपूरं काण्मान्‌ । 


पन. गोपाट पिज्ज्े 


मक्काठक्म ४९६ 


उस महा साम्राज्य के अन्यून घटकं बनकर 
विद्य मेक्षेम तथा सौभाग्य की वृद्धि करनेके लिए 


आदा ओर प्रतीक्षा ठेकर हम लोग आगे बढ़ना चाहते है, 
ओर इधर-उधर, कहीं-कहीं, सांतना-मरीचि मी चमक रही है । 


पहखे के समान अथात्‌ आपके रासन काल के समान प्रतिद्रिन 
ओणं ही होता रहे इसके लिए हम सव मिलकर प्रयत्न करणे । 


हम सव्र मिलकर सत्र प्रकार के असमत्व को चूर-चूर कर देगे । 
ओर प्रत्येक गृह मे ेश्वथ-दीपर जला्यैग । 


आगे चलकर प्रेम, सौन्दर्यं तथा रान्ति के पुष्प प्रफुित होगे 
ओर उनसे निकला परिमल सारे विश्च मे केका । 


अंधकार को चीरकर वह दुर, बहत दूर, प्व दिशा मे, 
अरृणोदय का किरणोत्वर दिखाई दे र्हा है । 


आइए हे महात्मन्‌, श्रीमहाबलि, फिर से आदये ! 
पूर्वाधिक सौभाग्य देखकर आनंदित होने के लिए अरर ! 


एन. गोपा पिन््टे 


२. महाबलि के राज्य मे प्रजा हर प्रकार से सुखी थी, ओर सव म समत दौ 
भावना थी । पुरानी केरलीय मान्यता के अनुसार श्रावण मास के श्रावण नक्षत्र 
के दिन महामलि अपने राज्य मेँ अते ह ओर प्रत्येक धर को देखते ह (इसी दिन- 
£ श्रावण --का अपभ्रंरा है ^श्री मणे, उसमे ‹ तिर णं, । ‹ सोणे › इसका संक्षित्त 
रूप है) इस दिन महात्रलि के स्वागत के टिए केररीय जनता उत्सव मनाती रै । च्छा 
मोजन, अच्छे नये वस्र ओर समत्व का व्यवहार आदि इस उत्सव की विरोषतार्पे है | 
प्रत्येक दिन "ओणं! हयो का अथंहै, प्रत्येक दिन पेते दी उत्सव काद, त्योहार का । 
प्राचीन काल से भव तक (ओणं ` केरल का सच से बड़ा त्योहार बना हूभा है । 


४९२ 


भारतीय कविता : १९५३ 
कण्णन्टे चचिरि 


मृष्परतां जन्मनाद्ट वन्नुचेरं 
सुभभातत्तित्ठस्सुन्दरांगी 
नीरलरप्पोयक्रयिल्‌ पोयिमु्मड 
नीड़इ भक्तियोडोत्तिणङ्कि 
कारोठि करप्पं कोड्त्तिडन्नो- 
रीरस्‌ चुरुचछमुडि तुम्पुकेडि 
कृण्णन्दे कोमन्छ चित्र मोल 
कणुरणिच्चु कोण्टुच्चरिच्चाद्‌.... 


एन्मनं नीरन्न नीरट्ल्ल्या- 

मेङ्डने चोद्टुमेन्‌ तंपुराने । 
अदत पिरजञ्जृ केषान्‌ 
दाल्यमोन्नुष्व्टिष्टार्कुमन्नुं 
अन्तरगात्तेल्‌ तरज्िरिप्पू 
वन्ध्यतारूपत्तिल्ायतेद्भिल्‌ । 

नेञ्चिठे वेदन नारुमो हा- 
पुज्न्विरिच्चाविच्‌ पातिञ्चु केच्चाल ? 


वित्तवुं विद्ययं ब्राभववुं 
नत्तमाटु्निडमेन्‌ कुडवं 
सूरीन्द्रनुन्नतन्‌ इीत्टवानां 
पुरुषनेन्ट करं पिरच्चू. 
उब्ट्कव्ठमानन्द पुर्णमेन्ना 
योक्कयं माग्यमेन्नातुपोयी । 
केठि पेडुव्छव्गरम्मोह नमां 
वेठि कोण्टाड़य नाद्कुदोषम्‌ 


मलयालम ४९ 


कन्हैया की युसकान 


तीक्र्वौ जन्मदिन प्रण होने के 

सुप्रभात मे, बह सुन्दरी 

दीतल जल भरी पुष्करिणी मे निमजन करके ` 

अत्यन्त भक्ति के साथ 

काले बादल को भी मात करने वाङ 

अपने गीठे, चुघराठे वाल्म्रे का सिरा बोधि ओर उन्दँ पीठ पर लटकाकर, 
कन्देया के चित्र पर 

अखि जमा कर बोलने लकगी-- 


“मेरा हदय जो जक रहा है, 

उसका मे केसे वणेन कर भगवन्‌ ! 

पीडा से तड्प कर रोने के लिए 

एक कटा प्रव्येक्र के अन्तर मे सदा चुभा रहता है । 
वह मेरे हदय में चुभा हआ है 

वन्ध्यता के खूप मे| 

क्या हृदय की वह वेदना मिट जयेगी, 

मुसकान में उसेचिपाटेतो? 


मेरा परिवार वित्त, विदा, प्रभुत्व-- सबकी ुत्यस्थखी है | 
एकः महाविद्वान्‌ ओर सुद्र पुरुषश्रेष्ठ ने मेरा पाणिग्रहण किया । 


हृदय आनन्द से भर गया ओर समन्च लिया कि मुञ्चे समी सौभाग्य प्राप्त है । 


॥ 1 


भारतीय कविता : २९५ 
मोडय॒कारीरेष पोर कांणेक्रव्ट 
मेडत्तजिक्रयिल्‌ कण्टुजङ्स्ङनव्छ्‌ । 
कण्णिज् विण्णिन्‌ विपुक्ाणेया- 
मुण्णित्तिरुमखं कण्टतिल्धा । 
पान्‌ किटावद्छि् बह्रपोयाद्‌ 
मङ्कमार्कन्तिनुं यावन्ी ? 
पावमयल्कारियाय ‹ गोरि 
जीवनत्तिन वषि कष्टिडात. 
खिन्नतास्‌ाचेयां नाडमोडे 
तन्निन्ठं पतल त्तोट्िलिडि 
नीडिय कैय्युमायेन्टे मुपि 
वीटिन्ट मुट्टत्त निननिड्म्पोव्ड 
अम्महादाियमम्मपोटु- 
मम्मयाणेज्ञ जानो्तुपोच 
कूजिककुमं सवर्य मेन्तिनाके 
कुञ्जिका काणात्त मदिरत्तिल्‌ 


माग्यं पिषृय्कयाणेन्तुकीण्टो 
पक्रं कायक्ात्त वदियाय्‌ जान्‌ । 


तीविन ताङ्ङ्वान्‌ मात्रमावा- 
मीकयर्‌ तन्नतु दैवमय्यो 1 
चेणषुं मारेन्टे मारिडत्तिद्‌ 
पणारमायित्तिन्ङ्ङ्कवानु 
पंचवर्णक्किट्टिपोले कोञ््ि 
येन्‌ चविय्कुत्सवें नल्कुवानुं 


मलख्योलम ४९५ 


वह प्रस्यात, सुन्दर सम्मिलन सम्पन्न होने के उपरान्त, 
हमने चैत्र की थाटी मँ' दो-बार-सात (चौदह) सुवर्णं प्रमातों का 
ददोन किया । 
किन्तु खों के लिए स्वगं की "विषुक्रणिः'-रिषु--के श्रीमुख का 
दन अव तक नहीं हो पाया ! 
यदि प्यारा-सा लाल न हआ तो कियो के लिए यौवनश्री किंस 
कामकीट 
बेचायी पदोस की गौरी, जीविका का दूसरा मार्ग न देख कर ` 
खिनता-चोतकं दृष्टि के साथ, अपने नन्हे ते वच्चे को गोद भँ लेकर 
जब हाथ पसारती इई, धर के ओँगन मे मेरे सामने आकर 
खडी होती हि 
तब वह महादारिद्य-म्प्रस्ी मीएकर्मौ है, एसा सुन्ञे सरण 
हो आता दै । 
वदती हरे सम्पत्‌-समृद्धि किस लिए, यदि एक नन्दा-सा पग धरम 
न दिखलाई देता हो 
पता नहीं क्यो विपि इस प्रकार विमुख हो गया ! मे एसी लता बनी, 
जिसमे एल होमे पर भी फल नहीं निकठ्ते ! 
भीष्रण दुःख-ज्वाला धारण करने के लिए दी ईश्रने 
मुञ्चे यह उदर दिया है क्या? 
अति मनोहर रूप मे, मेरे वक्षस्थल कै हार के समान चमकने के लिए, 
पंचरंगे हुक रिद के समान मधुमय वाणी से 
केल-कूजन करके मेरे श्रवणो को आनन्द देने के लिए, 


१, केरल मे वैत मास की प्रथम तिथि मंगलमय मानी जाती । उस दिन अष्ट- 
मंगल सजित थाल मे प्रभात-ददौन करिया जाता है। जिसे "कणि; कहते ह । “चेत्न 
की- थारी मे चोदह प्रभात देखे › का अथं है, चौदह वप्ं पूण हो गये । 

२. चैत्र की पटी तिथि को सूय ठीक पूर्वं मेँ उदित होता है। उस दिको 
८ विषु › कहते है । अतएव ' स्वगं की विषुक्णिः का अर्थं होता दै, चेत्र की पदी 
तिथि को मगर्थाल मं स्वगसुलम अथवा दिव्य प्रभात दर्शन । 


४९६ 


भारतीय कविता : १९५३ 
चेक्पटजजियेन्‌ रोय्ययाके 
पकमुदांकित माककवानुम्‌ 
काणुत्तेकय कंकलाक्षे 
काल्मात्र कोष्टु तकर्कुवानुम्‌ 
होर पेतल्रीवीर्लिन्नेन्‌ 
लवीवलम ! काण्मतिटे ? 
कण्णुनीर्‌ _ तूकियात्तन्वि निक 
कण्णन्‌ विरियुककुकयायिर्‌न्त्‌ । 


गोपा कुरुप्पु, वेण्णिक्कुठ्ठम्‌ 


मख्याल्म्‌ ४९७. 
छोटी-छोटी लाल लाल-पैरयौ रखकर मेरी सेज को 
पकमुद्रा से अलंकृत करने के लिए, 
जो कुछ सामने आये सबको क्षणार्थं म छिन-मिनन कर देने के क्षिप, 


इस धर मँ एक नन्ा-सा दिषु नहीं है-- 
हे गोपीवदलम | तुम देखते नहीं १ » 


जब वह युवती ओंखों से ओत्‌ ढालती हई खडी थी, 
कन्दैया मुसकरा रहा था । 


गोपार कुरप्पु, वेण्णिक्कुकभ््‌ 


भा, कन ३२ 


द्द 


भारतीय कविता : १९५३ 
पचि मणिक 


अषकेषं पापं पटुत्तयर्तिय 
पष्य पारिनेयषिच्चु कूडानु 
कणक्क्‌ तेटटिय मुषकोट्‌ कोष्टग- 
निणक्षियतेन्नु वेल्नप्पेटुत्तानु 
पररजु पो बत्लं, नगरिपिल्‌ दया, 
निरयुमात्मावोरोर कोच्वाशयारि । 
मितियिडयुमाररिन्तर्‌ कृचं 
कुषियुमाय्‌ कण्टिट्तु निरप्पाक्तान्‌ 
मिकमिरु्िट्‌ नितनिर्िच्चुकाटन्न 
चेकुत्तानेयटिच्च॒रटन्‌ पुरत्ताक्रान्‌ 
अतिनवस्वर्ग्य अक्राशवं काटटम्‌ 
अविद करक्कुवान्‌ जनालकट्‌ व॑कान्‌ , 
चिरकुकव्गन्तरनुग्रहङ्ङ्क 
पिर्क्कुवान्‌षि सुङ्तवत्ताक्तान्‌ , 
उषर्पिट;- मर््यज्घतघ्नत वचेन्ना-, 
मृषक्रीट्‌ वाङ््ज्योरेच्चु रण्टाक्कि, 
कुरिरालुण्टाकियतिल्‌ जगत्पुण्य- 
चरित रिलत्पिये स्वयं तरच्चु पोट्‌ | 
मधुरवेद्‌ नं विलपनं प्राध्व 
मणिकरटे । निङ्डट्‌ वृथा मुष्क्कुञ् । 
चरित्रिमित्ति मेलवन्टे कंकान 
मरिमियिक बेच मनुष्यसंस्कारं ! 
करज्णुपाकुननु मणिके ! पक्ष, 
कितन्‌ मानसं करयो निङ्ङट्‌ ॥ 
जी. शंकर कुरुषु 


मल्याल्म ४९९ 
गिरजे की पंिर्यो 
सुना जाता है 


सौन्द्यमय पाप की नीव पर जमा कर ॐ्चे खडे विये गये 
इस संसार-प्रासाद को तोड-फैकने के किए 

ओर उस के निर्माण मे उपयोग किये गये 

गलत मापदंड को प्रकट करने के लिए 


बेतलहम नगरी मे कर्णा से परिप्रण हृदय वाला 

एक छोटा-सा बदृई पेदा इ था । 

भूमि को अणि मे खटकने-जैसी ऊची-नीची 

देखकर समान बनाने के लिए, 

अंधेरे कोनो से दौत निकाक कर उपहास करने वाङ शैतान को मार 
भगाने के छिए, उन अँधेरी कोररियों मे स्वर्गीय प्रकारा ओर शान्त 
पवन का प्रवेश कराने के हेतु खिडकिर्यो लगाने के लिए, 

भूमि को पक्षयुक्त अनुग्रह उत्पन करने योग्य सुकरेतमय बनाने के लिए 
बह भ्याकुल हो उठा । ओर मानव की कृतघ्नता ने जाकर उसके 
मापदंड को छीन लिया ओर दो टकडे कर्‌ दिया । | 


ओर उन टुकडों से शूली बनाई ओर जगत्‌ का पावन इतिहास निर्मित 
करने वे उस रिर्पी को दी उस पर चढ़ा दिया ! 


हे गिरजाधर्‌ की धेदियो, तुम मधुर वेदनायुक्त भूज से विलाप क्यों 
करती हये यह वृथा है | 
मनुष्य की संस्कृति ने उसके कंकाल को इतिहास की दीवा्यो पर 


सग दिया है, परंतु धियो, कतरि का हृदय जव रोता दै, तुम भी साथ 
रे पडती हो । 


जी. शंकर कुरप्पु 


५.०२ 


भारतीय कवितां 5 १९५ ३ 
काट 


कण्णु तुरक््ुविन्‌ केरव्ठमकच्टे । 
विण्ु विडेतुन्नु पुडल्कब्य्‌ 
सर्वसह यिल्ी स्वातन्त्र्य कान्तियिल्‌ 
सवादय-त्तिन्ट पूक्रुत्कच्ट । 
हन्त ! पतितरे ! निङ्ङकुं केवन्नु 
गन्धवुं पृन्तेनु पपोरियु 
गवुकन् विद्ुवटव् वित्तदार निङ्ङच्छन्ु 
निर्कतिचेप्य॒माय्‌ कान्त॒नित्पू 
पावङ्ङचव्छ निड्ङ्ठपोट्‌ टवान्‌ वात्तल्य- 
भावङ्ङगेङ्डमुणरजु निस्पू । 
तेरदकल्गेडेरे चंतुपोयू संपन्नर 
कोट्टकृडकीरिल नितकया्‌ , 
तेद्टेन्नव तिरुत्तीड्कयल्त्यते, 
मदृदङ्मिल्लवकत्मिरान्ति । 


पटिणिष्ातयिल्‌ कीणोकु मदान- 
प्पटयं नत्ङं धनाढ्यर्‌ मेलि 
विप्टकत्तीयिट्‌ करियोटा विन्वत्तिन 
विस्फ़रसोभारय कन्दव्ङ्ङनल्‌ 
वायुवुं वेद्टव्यवुं पल्वे मूमियुं 

वायुं वयर च्छव्गेर् केणम्‌ । 


मोडल जीविक्धान्‌ गान्धि जी नाल्पतु, 
कोटिक स्वातन्तय मेक्रियाकेल्‌ 
भमिककुःरमक्तव्गक्ान्‌ विनायकर- 
स्वामिक्क तोन्नी गुरुप्रसादाल 
सिद्िकच्छत्रयुमुष्टावां गायन 
नित्यंजपिकुन्न भारतन्निट 


मलयालम ५०३ 
भेरी 


अखि खोलो ! केरल की संतानो । 

आकारा छोडकर कुसुम-म॑जरिर्यौ आ रही है ¦ 
स्॑सहा के इस स्वातंत्रय-प्रकाश मेँ 

सर्वोदय की कुघुम-मजिर्यौ 


दलित लोगो | हरिजनो | तुमको भी मिला 
सुगन्ध, मधुर मधु ओर पुष्प-पराग !. 
पजीपति गर्वं छोडकर तुम्हारे टिए 
निदतिपात्र लिये तुम्हारी राह देख रहे है । 
तुम गरीबों को सैभालने के लिए 
वात्सल्य-भाव स्त्र जाप्रत होकर खड़ा दै । 


छत्रह्छाया मे रहने के कारण धनी लोग 
अनेक्र गलतिर्यो कर गये, 

उनको सुधारने के सिवाय उनकी आत्- 
दान्ति का कोई उपाय नहीं है । 


अगे धनिक लोग क्षुधा के मागम पड़े लोगों को भूदान-प्रत्र ठग, 
जिससे विश्च का प्रकारामय सौभाग्य-अंकुर विष्लव-रूपी अग्निम जल न 
जाये | पवन ओर जल के समान भूमि भी उनके लिए आवद्यक दहै, जिन 
के र्मुह ओर पेट है| यदि गांधीजी ने चारी कोटि जनताको शान से 
जीने के लिए स्वाततर्य दिलाया, तो भूमि के अधीडा बनाने की इच्छा गुरुके 
प्रसाद से बिनायकस्वामी (विनोता) को हई । नित्य गायत्रीमेत्र का जाप जहां 
होता है उस भारतभूमि मे चाहे जितनी सिद्धि्ौ प्रप्त हो सकती है| 


भारतीय कविता : १९५३ 


चंनपिल्‌ रष्ययिलोकयं बन्नेत्ति 
चंतन्यधारकट्‌ माधुरिकिल 
चोरत्तटणतिलृष्टतु काणुपाोड्‌ 
कोरित्तरिच्चपों धर्मनीति 


पारमीहितावषिपिदट्‌ नां काट्वेचात्‌ 

भारत शिलि साहिक्यिला 

मूतानुकंपयिलृडवे नम्मख्क्की 

भूदान यज्ञं तुरु पोकाम्‌ । 

(आरिल्ेनिष्पोट्‌ कोडुप्पतु नाकत्तिठेठ्वानणि पणिकयाकाम्‌ 1 ) 
कण्णु तुरक्कुबिन्‌ केरलमक्कटे 

षिण्णु धिहृतुबु पूकुलकरल्‌ । 


पाठा नारययणन्‌ नायर 


मलयालम ५.०५. 


चीनमे, रूस मे ओर अन्य देशो मे चैतन्य-धारा का प्रवाह ओर 
माधुयं पर्चा, परंतु उस्म भरी रक्त की लालिमा जब देखते हँ तब नीति- 
धर्म कौप जाता है | यदि उस हिंसा-मागे पर पैर रं तो भारत-रिल्पी को 
सहन नदीं होगा । 


भूतदया के द्वारा हम इस भूदान यज्ञ को चाद रखें । 


(अभी जो षष्टंरा हम देगे बह स्वगे के लिए सोपान-निर्मीण करना 
होगा| ) अंँखिं खोलो, केरल की सन्तानो ! 


आकारा छोद़कर कुदुम-म॑जरिर्यौ आ रही है । 


पाडा नाययणन्‌ नायर 


०६ 


भारतीय कविता : १९५३ 


चैय्येण्टतेन्तुद्टच्छ्‌ 


दान्तियेत्तेरिप्यरमस्वास्थ्यं कको 
दारवत्त्वाशङ्डङ्छ तन सद्स्से ! नमस्कार । 


हृङ्डोरो मुखत्तिल मनुभूतितन्‌ वर्ण- 
भगिक्रट्‌ वीञ्यु भेम महस्त । नमस्कारं । 


धन्यमायात्मैक्यनिर्छनिमाय्‌ सदस्सिनु 
मिद निल्कवे कविहटदय गानं चंवर । 


मधुरोदारङ्ङ्व्यं बाक्ककव्छ चिरमेत्री 
म॒द्लङ्ङव्गय्‌ तम्मिलिणङ््छिचिेरं केक 
भियवस्त्वन्वेषियां हदये चिरकृवे- 

चृयरं पटे तोन्नुमत्तेण्िनोट ड्ड्‌ 


4 च ०५, 


एन्तिनु कण्णं बिद्ुपोननोरुमत्यत्मावि- 
नेत्रयुं विटप्पेडतोरोन्नु भिङ्ङ्ष्टललो 
अत्रयहवयर्करेां पिन्निलाय्‌ काण्म्‌ कवि 
अत्मततमङ्ख्व्यं सान्द्याविक्रासङ्ङद्छ 
पारनेप्पुतुताकानुयतनि्‌ वेम्पुं क्मा- 
दारतयुट ल्येखमावना बितानङ्ङट 


चकर तच्‌ पपियेटर तक्ररुमाभेमान- 
मूकमानसङ्ङच्छ्‌ तन्नारक्त अकरादाङ्ड् 


तषृरक्रानावां पाषित करियानावां स्वरं 
तलिर्तुवरं मुग्धतारुण्य अतीक्षकद्‌ 


आदरात्‌ चितयित् निन्नविक्रारतयिलठे- 
य्काञ्जल्ञ्जुयरु मीयर्चना ध्रूषङ्ग्ङनलुं । 


मख्याल्प ५.०७ 
क्या करं 


शान्ति की खोज मँ अति अशान्ति अनुभव कराने बले, शाश्चतावस्था 
के अंरों के समूह ! तुमको नमस्कार | 


प्रत्येक मुख मे अनुभूति की वणै-प्रचुरिमा फैलाने वले प्रेम-प्रकार ! 
तुमको नमस्कार | 


आलीक्य मे विलीन होकर धन्यता अनुभव करता हआ कवि जब सभा 
के सामने खड़ा होता है तब कविय गने लगता दै । 


मघुर, उदार बाणी, चिरमेत्री से परस्पर मिल जाने वे हाथ, ओर 
प्रिय वस्तु को खोजकर पंख लगाये उडने वलि हृदय की प्रतीति देते हुए 
वे सक्षम दि-निक्षेप | 


क्या-क्या कं £ स्वग छोडकर आये मयात्मा के लिए जो-जो अति 
मूस्यवान है, वह सब य्ह प्रस्तुत है । 


इतना ही नही, इन सभों मे निगरूटु ओर मी अनेक अदूमुततम सौन्दय- 
विकास कवि को दिखलाई पते है । 


इस धिश्च को नया वनाने के लिए, समुनत करने के लिए व्याकुल 
कर्मोदारता (उदार प्रदृत्ति-पथ) की मृदुल भाव-पंक्तियो, 


लोगो के अपवाद-प्रहाग से छिन-भिन, अभिमान से मूक हृद्यो 
के आरक्त प्रकारा, 


्रपुटित होने के लिए हो अथवा व्रृथा सूख जने के लिए, सैर भाव 
से अंङुरित होकर बदने वारी मुग्ध-तार्ण्य प्रतीक्षाओं, 


आदा की चिता से उत्पन्न होकर निर्विकार अवस्था की ओर च॑चल 
गति से उडने वाले अचैना-धूम्र 


धरश्ट 


भारतीय कवितां : १९५३ 


अंतिय्‌ पृलरियुं कान्तियिलाराडिक््‌- 
मायिरं महाप्रपचङ्डल्‌ तन्नषकेत्तगं 
कालत्ताटुस्कराटिचनु तान्‌ मनुष्यन्टे 
चेखोत्त हृदयमाय्‌ कष्टाय कवि । 
कोटुतां नोवात्मनन्दावेरात्तालुं विङ्डि.... 
विरिरुमतिन्‌ तेनिलम्‌तुण्ण॒ज्ञ कवि । 


८५ ५०५ 


निर्भरमोरेतकष्टयमकिरेप्परक्च् 
नित्यमंगलावातिखेन्तु च॑य्येष्टू नम्मद्‌ ? 


ओन्नुमे च॑तील नामोक्मे च॑तीटना- 
मेन्नलय्न कोडुकाटट्‌ पोलर्तेङ्ङल्‌ 
वेष्मुकिट्‌ बृथा चिरिचाटुन्न वानिन्‌ क्रीषिट्‌ 
वन्मुठ किनावु कण्टुष्रिततङ्ङभविल्‌ 
मौनियाय्‌ मेँ कवि केल्या विरन्तन 
गानमोन्नणोपं नां चेययेषरतेन्तायुब् ? 
कूडिय कषिविनुमावतेन्तना्न्त 

पीडये पएपुरत्त॒ निन्नकतते य्कुन्तानेन्ये 
नम्मन्मलेन्लोशवातुं रामत्तिपुलमुान्‌ 
तम्मिटुण्न्गपिञ्जेन्नुं स्नेहिशचकोद्वानेन्ये ? 
दभपञ्चात्माविन्टे ह ्रक्तमल्यो स्नेहं, 
तत्परिवाहत्तिनु तक्कतां भिरकढठ्‌ नाम्‌ । 
पावनमतु नम्मिद्‌ पाञ्योषुकुम्पोट्ष्टो ? 
जीवितमालिन्यङ्छदूषियिलट्‌ तङ्डीडुन्तू 


धालामणिवम्मा तालण्पाटट्‌ 


मख्याल्म्‌ ५४.०९ 


प्रदोष ओर प्रभात जिनको मोहन-कान्ति म निमञ्जन करते है 
उन सहन्न-सहत विश्वो के सैन्दय-सार-संकलन से निर्मित अदूमुत वस्तुर्भो 
को ही कवि मानव-दय के रूप मे जानता है । 


ओौर जब वह भीषण उद्वेग तथा अनन्त आनन्द आवेशा से भरकर 
अन्तरवेग से ्ट-षट कर विकसित होता हि तर कवि उसके मधुरूपी 
अमृत का आस्वादन करता ह । 


उस महान्‌ सभा मे उत्कंठा कैल जाती है--“ नित्य मेगल प्राप्त होने 
के लिए हम क्याकरे?? | 


चंडवात-जैसी आह वर्ह हिकोरे सेने कगती दै-“ हमने कुछ नहीं 
किया, हमने कुछ नहीं किया [ 


उस आकारा के नीचे, जिसे छेत मेषधृद हस देस कर नर्तन करते 
है ओर उस भूमि के ऊपर, जिसमे नस स्वप्र देख, विह्वल होकर हाय भरते 
हँ, मोन रहने वाला कवि एक चिरंतन गान घुनता है--“ हम क्या कर??? 


सव्से बदी शाक्ति मी आखिर क्या कर सकती है- 


इसके सिवा किं, अनादि अनन्त पीडा को बाहर से अन्दर की ओर 
ठेल दे ? सुख बटन के लिए आपस मँ हृदय खोलकर प्रेम करने के 
अतिरिक्त हम क्या कर सकते है? 


प्रम विश्वात्मा परमेश्वर का ह्क्त दै } उसके प्रवाहित होने के लिए 
चनाई गई रिरर्पे है हम मानव । 


जब वह पावन रक्त हम मेँ बहता है, तज जीवन की मलिनता करी 
जम सकती है ? 


बाखामणियम्मा नारप्पाहू 


५.२० 


भारतीय कविता ; १९५३ 


मरुप्परम्पट्ा 


नटज्ञु सर्वत्र तिरक्ियिड 
किरचविल्छारेयु मेन्न मूलं । 

हृट पेटुज्नास्टे वासवि 
मुरङ्ड्यो पार्थनु नित्यदानं ॥ 


वरिषटनामाबलि दीर्धक्राले 
भरिच मक्जिन्टे मगिकिकिराङ्ङनच्ड्‌ । 
वरिकयो वामननृत्तिये ? का- 
त्तिरिक्यो मल्यिदच्चित्ट्‌ वारान्‌ ॥ 
कनिज्ञु कंक्राटुक्रख्‌ नल्कियिद्भ- 
ष्टनियकरु विन्धांबिक वेर यपेय्वान्‌ । 
धनि मभुक्रद्टक चविडुवानाय्‌ 
कुनिञ्चु नित स॒तकेटिवल्ा ॥ 
अनर्थमे ! पुल्ट्कोरिय् जान निन्‌- 
कनत्त काट्दत्तुमुलज्ञु चायान्‌ । 
मनस्विमार तन्‌ केरुणाश्चु वषि 
ननञ्जु चयि नृजीवित मे ॥ 
अरक्षितस्नेहिक पिच्च तेष्ठु 
नरक तीप्पिच्च पोसखष्पिरङ्डन्ट्‌ । 
ओरर्थये किडवतिन्नु पाषये 
डर माराक तोषित परप्पाल् ॥ 
करत्तु नम्मल् कोरुमप्पयदट्, 
मर्क्नम््योीचितमां शुचित्वं । 

क (र 
परत्तितन्‌ भूषित भ 
वर्तमा नां वस्तक्क तकत ? ॥ 


मल्याखम ५२११ 
मरभूमि नदीं 


वूम-गमकर खोजने पर्‌ मी लेने बाला कोर न मिलने के कारण युधिष्टिर 
का दान-नियमं जिसके राज्य म न चल सका, 


उस महाबलि के शासन मे घुदीधं काल तक रही भूमिः की सन्तान 
आज क्या वामन की वृत्ति-याचक-वृत्ति- स्वीकार करे £ जूहन बटोरने की 
ताक मे जगह जगह बेटी रहै ? 


्रकृतिदेवी ने अपनी असीम कृपा से मुञ्चे परिश्रम करने के लिए, काम 
करने के लिए, हाथ ओर पैर दिये हैँ । ओर मेरी यह रीद की हड्धी धनि्ो के 
पैर रख कर चलने के लिए श्ुक कर सोपान बनने बाटी भी नहीं है | 


है विपत्ति, तुम्हारे तेज ्षेके से हिल कर द्वक जने बाला तिनका मे 
नहीं ह । मै अपने मानव-जीवन को मनस्वी लोगो के दयनीय अश्र-परवाह से 
गीला होकर जीण भीदोने न रदूगा। 


मेरी कामना है, काम एसा बद्‌ जाये, एसा फैल जाये, कि ये बड़ी-बड़ी 
इमारतें जो अरक्षित स्नेदी लोगों ने याचको के छिए बनवाई हैँ, खयं एक 
याचक के लिए भी याचक बन ज्य | 


हमारी राक्ति है एक साथ मिलकर प्रयतन करना । हमारी दवा है 
मानवोचित चित्य । ओर ये कपास के श्ल (बोंडिर्यो) है हमारे वल्रागार्‌ । 
हम गरीबी को अने के लिए प्रवेरा-दार्‌ दही कहँ दंगे ? 


१, कथा है कि धमराज युधिष्ठिर प्रतिदिन किसी ब्राह्मण को दान दिये निना 
मोजन नहीं करते ये । पकं बार वे महाबलि के तिथि बनं कर केरल में रहे थे, उस 
समय केरल इतना समृद्ध ओर पेश्र्यपू्णं था किं एक भी व्यक्ति उनसे दान लेने 
के टिषए तैयार नदीं हुमा । 


२. माना जाता है कि महा्रलि की राजधानी केरल म थी । 


भारतीय कविता : १९५३ 


निरुद्ध च॑तन्य मपोरुषत्तिल्‌ 

चुरुष्टु कूटोल्ठ सगभ्यरे वीण्युं । 

गुरु भदत्ताक्षर विद्यनेरि 

पिरन्तणे नां विधि दविस ॥ 
तेरननने कर्मठराकुमारो- 
न्ोरङ्ञ्याल्‌ पोनूविन कोय्तेड्कां । 
मरपरम्पल मषृमरकराशा- 

लिर्डिट्‌ निनुद्धतमाय राज्यं ॥ 


मल्याक्म ५१३ 


मेर भाईयो, फिर से हम निरुद्ध-चैतन्य न नर्म, अपने अपौरुष मे न हब 
जार्यै | गुरुजनं द्वारा दी जाने वारी बिदा .को सीखकर्‌ दुर्विधि के लिखे 
इए केख को सुधारे | 


कर्म-दीक्षा केकर तैयार हो जार्यै तो हम सोने की फसल काट सक्ते 
है | क्योकि परह्य केप्रकाश द्वारा (समुद्र के) अन्धकार से उदृधरत किया इं 
यह भागव क्षेत्र कोई मरभूमि नहीं है । 


बल्ठततोठ्‌ 


३, केरल की उत्पत्ति के बारे मं कथा है कि ज्र भागैवराम परद्युराम ने अपनी 
सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी तो उन के पास अपने रहने के लिए भी स्थान 
न रदा । अतप्तं उन्दने वस्ण से भूमि मोगी सर उनके निर्देशानुसार गोकणे मँ 
खड़े होकर दक्षिण की ओर पना परश फैका, जो कन्याकुमारी मे जाकर गिरा । उतने 
स्थान से समुद्र हट गया ओर ज भूमि निकी बह केरल कश्लाईं । इसीजे केररु को 
मागैवक्षेत्र मी कहा जाता है । 


भा. कृ, दरं 


संस्कृत 


चयन : स्वंप्ठी गधाङ्कष्णन्‌ 
कै. ए. एस. णेयर 
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५१६ भारतीय कविता : १९५३ 
वन्दं सुरभारतीम्‌ 


वन्दे वणराब्दवाक्यषटन्दोकद्धसत्मबरन्धग्गीतिकाग्याग्रतश्रङ्गारपभमावतीम्‌ , 
रौीगणगुम्फितामलङ्पिचमतङतिकां गम्भीरार्थगोरस्पुरल्तीं परतिमावतीम्‌ । 
कत्याणीमनलयकल्यनातरङ्गफलोलिनीं कविकुलकीतिलतां टलितकल्यवतीम्‌ , 
भव्यमद्रमावरसानन्दधनक्रादम्निनीं वन्दे किशवन्ामिष्टदेवीं सुरभारतीम्‌ ॥ 


सानन्दं सताललयं वीणामुपवीणयन्तीं स्वैरं श्रुतिमण्डलेषु गायन्तीं मिभावतीम्‌ , 
्ञानसविज्ञानकल्यकोशचलपरीयसीं च यन्त्रमन््तन्तरभक्रियां च सम्यसंस्छतिम्‌। 
विदुषां मनस्सु शाखरतिद्धिं परमाततच्वसाक्ात्करारविदां सतामाध्यात्मिकतारतिम्‌ , 
स्फारं स्फुरयन्तीं दिश॒ जयवैजयम्तीध्वजं भावरङ्गमन्वे नटीं वन्दे सुरभारतीम्‌ ॥ 


नन्दननिकुञ्जलतापुष्यपुञ्जवीथीपथे निर्जरवधूटीवृन्द मध्ये मञ्जु भास्वतीम्‌ , 

पिद्धा मुनिगन्धवन्चि विद्याधराश्वाप्सरसो वाञ्छन्ति च देवा यत्पदान्ज्यरणायतिम्‌। 
यच्छन्ती छृपाकराक्षको्ैमविभूतीः सतां हां त्ववि मुक्तिमुक्ती मुदं शारवतीम्‌ , 
विद्रत्कविमानसे लवन्तीं राजहंसी शिवां वागीश्वरीं बन्दे सर्शुक्तं तुरभारतीम्‌॥ 


गणेदा शमो 


ससुतं ५१७ 
देववाणी की बन्दना 


म विश्च-बन्दनीय इष्टदेवी देववाणी (संसत) की बन्दना करता ईह, जो 
अक्षर, राब्द, वाक्य ओर छन्दो से युक्त सुन्दर प्रबन्ध, गद्य तथा गीति-काव्य- 
रूपी अग्रत के शगार से कान्तिमान्‌ है; जो (गोडी, वैदभी, पांचारी, लारी 
आदि) दैषियो ओर (माधुय, प्रसाद, ओज आदि) गुणो सेर्गथी इई दै; जो 
अहंकारो से चमकत, गम्भीर अर्थ की गरिमा से जगमगाती एवं प्रतिभाशालिनी 
है; जो कस्याणप्रदा, प्रचुर कटपना की तरगों से अव्खेलिर्यौ करने वाटी, 
कवि-समूह की कीर्ति-रूपी लता ओर ललित कलाओं से समृद्ध है; तथा जो 
पुन्दर एवं शि भावों ओर रसो के आनन्द की घनी मेघमाला दै । 


भे उस देरवाणी की बन्दना करता ह जो ताल ओर छ्य के साथ 
आनन्दपूर्वैक वीगा व्रजा रही है; जो खच्छन्द होकर सप स्वत मे गा रही है; 
जो प्रकारामान, ज्ञान-निन्नान एवं कठा-वौशल मे कुशाल, यन्तर, मन्त्र ओर तन्त्र 
के प्रयोगो मँ साधनभूत एव सम्य जनो की संस्कृति है; जो विद्वानों के मरना 
म स्थित शाल् की सफलता, परमात्मा-रूपी तत्व का साक्षाकार कराने वराही 
विद्या ओर सन्तो का आध्यात्मिक प्रेम है; जो जय-विजय की ध्वजा को 
दिशाओं मँ दूर-दूर तक फहराती दै; तथा जो भारभ के रैग्मेच की नर्तकी है। 


भे व्िद्ानों ओर कवियों के मानस मेँ विहार करने वाटी राजहंसी, 
कल्याणमयी, वाणी की अघीश्चती, अतीव शुभरूपा देववाणी की वन्दना करता 
ह, जो इन्दर-उद्यान के लता-मंडप के पुष्प-प॑क्ति वाके माग पर देतरांगनार्ओं के 
दयुड के बीच सुन्दरता से शोभायमान दै; सिद्ध, मुनि, गन्धर्व, विद्याधर, अप्सरा 
ओर देवता जिसके चरण-कमलों की रारण चाहते ह; तथा जो अपने कृपा- 
रूपी कटारक्ष.प्रान्तो से संसा की समृद्धिरयो, सञ्जनं के हृदय मे स्थित 
आत्म-विद्या, मुक्ति-ुक्ति (देक भोग एवं पारलोकिक मोक्ष) ओर राश्वत 
आनन्द प्रदान करने वारी हे । 


गणेश्च शमां 


५.१८ 


भारतीय कविता : १९५३ 
श्रद्वमरणम्‌ 


क्त्‌ क्लान्तो विगतमहिमा मानवः सुपतशक्तिः 
सगरिम्भे अङ्कतिततिभिः पाद्चरूपिनद्धः । 


ओर्व वड जलनिविशव उ्योतिरन्तर्दधानः 
्रातजरद्धि नभषि चक्रितो ज्योतिराल्येकते स्म ॥ 


विद्यर्भः शरादि जलमुग्रष्टरोभः दाचाऽऽ्तः 
पाण्ड्चन्द्रः दातनुरिवि मातरन्तर्धेताऽऽभः । 
दुःखस्याञ्वि तरितुमलो विस्तः स्वात्मरक्तेः 
स्मार स्मारं अज्तिविभवं दीनर्दीनः स्थितः सः॥ 


उत्पातास्तं क्षितिजलनमोवातवडिमजन्या 
नक्ऋद्यारणे जल चरमुखा जन्तवोऽन्ये विषाक्ताः । 
करूरा हिंसा विषिनपरावा लोलुपा आमिषस्य 
ब्राणाऽऽवासस्वजनविक्रल पुष्कट पीडयन्ति ॥ 


अन्ने प्रणि मन्ति तदिदं बह्मरूयं स्वकीयं 

सायादावत्या अथयति तदा तद्‌विवर्तस्तथाऽऽस्ते । 
विज्ञानस्य अथमकिरणो बह्मणोन्मीटितो यः 

पुण्ये काटे अगतिपिरुने ठन्धवान्‌ मानवस्तम्‌ ॥ 


शरद्धे मनं तदिदमलिलं तरकलमैल्यं च्रथा स्यान्‌- 

न स्याचेदं तव विमलदुक्पातसंभाणितञ्नवेत्‌ । 
तर्कधरोतः स जडजगतस्त्वां विना नो किक्रातः 

का वार्ता स्यात्‌ परमपुरुषञ्योतिरालिङ्गनस्य ॥ 


उत्तिष्ठस्व त्वयि न विपुलं शोभि कार्पण्यमेतन्‌ 

वलेव्यं मा गा मन्ति निहितं दन्यभावं त्यजनम्‌ । 
नित्यं धर्मे भिततसहचरो मा शुचः भदृधानो 

धर्यं पाहि अणयवदागा त्वत्समीपे सदाऽस्मि ॥ 


संसत ८१९ 
श्रद्धा क सस्वर 


सषि के आरम्भ मे कोई हारा-थका मानव, जिसकी महत्ता अस्त हो 
गई थी ओर राक्ति सोई पडी धी, प्राकृतिक परम्पराओं के बन्धनं से जकड़ा 
दरआ था । जैसे समुद्र बडवाप्नि को धारण करता दै, रसे बह भी अन्तरा मे 
एक ज्योति धारण विये हए था । प्रातःकाल के समय वह चकित होकर आकारा 
म एक बाह्य ज्योति देख रहा था। 


बरिजढी धारण करने वाले बादल की दोभा जिस प्रकार शसरत्काठक में 
विनष्ट हो जाती दै, उसी प्रकार वह मानव शोक से व्याकुल था | प्रातःकाटीन 
पीठे क्षीणक्राय चन्द्रमा के समान उसका तेज अन्दर छिपा था । अपनी शाक्ति 
को मूलं जाने के कारण वह दुःख के सागर्‌ को पार कने म असमर्थं था। 
प्रकृति के वैभव कौ बार-बार याद कते दए बह अत्यन्त दीन होकर खडा था। 

पृथ्वी, जल, आकारा, वायु ओर अग्नि से उत्पन होने बाले उत्पात; मगर 
आदि प्रमुख जलचर तथा दूसरे विषैले जन्तुः क्रूर मांस के लोभी, र्सस्नार 
बैठे पट्यु- ये सर उस मानव को, जो पुरक्ना, घट्-बार ओर सगे-सम्बन्धियों 
के बिना व्याकुल था, अत्यन्त पीडा पर्चा रहे थे। 


ब्रहम माया-राक्ति से अपना स्वरूप पहले अन्नमय खूप मे, फिर प्राणमय 
रूप मँ ओर फिर विज्ञानमय रूप मे प्रकट करता है । ये उसके रूप-रूपान्तर 
मात्र हैँ (ताचिक परिणाम नही) । ब्रह्म दारा प्रकटित विज्ञान की जो प्रथम 
किरण थी, उसे मानव ने प्रगति की सूचक पात्रन वेला मँ प्राप्त किया । 


हे शरदे, यदि तुम्हारे निर्मल शृष्टिपात से यह जगत्‌ प्राणवान्‌ न होता 
तो निश्चय दही यह सारा तर्व्रपंच व्यर्थंदी हो जाता। तम्हारे चिना तकम 
उल हए इस जद जगत्‌ का विकास दीन हो पाता, उस परम पुष 
(परमात्मा) की ज्योति की प्राप्त करने की बात तो दूर्‌ रदी । 


उटो, इतनी अधिक कायरता तुरम शोभा नहीं देती । पौरुषहीनता को 
मत प्राप्त होओ । अपने हृदय मे सित इम दीन भाव का परित्याग करो। 
अपने मित्रों के साथसदा धमे स्थिर रहो । शोक्र मत करो । श्रदाप्वैक 
वै धारण करो । मे पुम्हारे प्रेम के वरीमूत होकर सदैव तुम्हारे पास ह । 


५.२० 


भारतीय कविता : १९५३ 


कान्तावाचो मधुरसक्षरी माधुरीमाम्यभाजः 

्त्वोततष्ठन्‌ सपदि मनुजः सुष्टु सम्भार्य । 
धन्यः स्नेहाद्‌ रतिवशगया अद्धया दत्तहस्तः 

भतः पुण्ये परथि सह तया लन्धबोधः भरतस्थे ॥ 


पौष्ये पत्रे मधु सुमधुरं माधवीमाधुरीणां 

भीत्या भरीतप्रथितमधुना दत्तमास्वादयन्तम्‌ । 
त्राऽऽयातं भुवनजयिनं मन्मथं सार्वभौमं 

दष्ट्वा सथः कुदालमनुजः सोऽपि पंयविचाल ॥ 


यत्राऽद्वैतं मिथ॒नमनसोः सर्वदा सर्वथा स्यात्‌ 

सोख्ये दुःखे वपुषि ह्यदि वा यत्र तुल्या स्थितिः स्यात्‌ 
यत्रं प्रीत्या निसिलहदयाऽऽवेदनं शुद्धभावात्‌ 

स्नेहानन्दाः सपदि सततं तत्र राशीभवन्ति ॥ 


तंधर्पेद्धे जगति सुगतिनान्धविश्वासलम्या 

्रेषठोऽसि त्वं यदिह प्ुतस्तन्मम॑ब भसादः । 
उत्तिष्ठस्व ्रिलिशितजगतो नव्यनिर्माणकार्ये 

यद्‌ वु-साभ्यं तदपि सुराकं विद्धि मदहष्टिपाते ॥ 


चन्द्रधरः शमो 


संस्कृत ५२१ 


अत्यन्त मघुर माघु्य-रस से युक्त कान्ता के वचर्नो को सुनकर उस मानव 
को भली भति धैर्य वैधा भौर बह तुरन्त उठ खडा इ । जबर प्रीतिपरायण 
श्रद्धा ने स्नेहवडा उसका हाथ पकडा तब वह कृतकृत्य हो गया ओर ज्ञान प्राप्त 
करके प्रातःकाल उस पवित्र माग पर उसके साथ चल पडा । 


जव उस प्रवीण मानव ने देखा कि विश्व-विजयी सम्राट्‌ कामदेव, प्रेम- 
परिपूरित वसन्त दारा स्नेदपूर्यक पुष्पमय पात्र मेँ दिये गए माधवी कतां के 
माधुय के अच्यन्त मीठे मधु का आस्वादन करते हुए, आ रहे है, त वह मी 
ध्यं से तुरन्त डिग गया । 


जहौ द्ी-पुरुष के मन का सदा पूर्णतया रेक्य बना रहता हो, जर्हौ 
घुख, दुःख, शारीर ओर हृदय मे एक-सी स्थिति रहती हो, जहौ प्रेम के कारण 
छयुद्ध भाव से समस्त हृदय का समर्पण किया गया हो, वर्ह तुरन्त दी स्नेह 
ओर आनन्द सदैव के लिए एकत्र हो जते है | 


संघर्ष से धू-धू करते इस जगत्‌ मे अन्ध विश्वासो से कल्याण नहीं मिल 
सकता । यह तो मेरी ही कृपा है कि तुम संसार म पड्जओंसे श्रे दहो इस 
वलेदायुक्त संसार के नवीन निमीण-कार्यं के लिए उटो । जो दुस्साध्य है उसे 
भी मेरे दष्िपात से सुसाध्य हआ जानो । 


चन्द्रधर शमां 


५२२ 


भारतीय कविता : १९५३ 
श्रीकालिदासः 


श्रीकालिदासः कविताविलासः गीर्वाणविदन्नुतवाग्ित्यसः । 
भाषावधूटीधुतपुविलासः नित्यं मनोराधितङ्त्तिवासः ॥ 


कलचपुत्रीरहितोऽपि सुक्तिभिः कलत्रपुर्रीसहितानरज्जयत्‌ । 
हदा मुदा संदतिमभ्जितेन शङ्कन्तल्ायास्स्वक्था कथा कृता ॥ 


वरी रघूणां अतिभा यथा यथा काव्ये कवीन्द्रम्रतिमा तथा तथा। 
रामस्य कीर्तेः कियद्‌ायुर्च्यते तस्योपमा सार्थवती भवेत्समा ॥ 


शिवस्य भक्त्या स्वकुमारसम्भवे भरमोद मेवं जनयन्‌ समन्तात्‌ । 
कथातुधापुणलतत्तरङ्गिणी जटानिकद्धस्वक्रवित्वभामिनी ॥ 


रामस्य सीतां भति वायुतुनोः सन्देशमेवात्मनि चिन्तयन्‌ सदा । 
यक्षस्य भार्या अति तुल्यभघसन्पैशमेवं स चक्रार हीत्यलम्‌ ॥ 


नवभरियानित्यनवामिसारिका कतात्मसन्देरामतीव चिन्तयन्‌ । 
स पेघतन्दे श्रि चकार तन्मनोभिवाज्छानुगताऽग्रतोक्तिमिः ॥ 


धाराटधारादटिताभ्रधाय रसाद्रगीवणिवचः परागः । 
विद्वद्‌ कविरफपरियतोपयोगे इत्यन्जपीयुषमभुभमत्तः ॥ 


संसत ५२३ 
कालिदासं 


सदा भगवान्‌ शंकर की मन से आराधना करने बे श्री कालिदास 
कविता के हाव-भाव हैँ, देषो ओर विद्वानों दारा वन्दित बाणी के विलास रहै 
तथा भापष्रा-रूपी नवयुवती के साथ रमण करने वे पसप हँ । 


ङी ओर्‌ पुत्री से रहिन होने पर मी उन्होने स्री-पृत्री वाटो को अपनी 
सुन्दर उक्तियों से सन्तुष्ट किया । हार्दिक प्रसनता से संसार में निमग्र होकर 
उन्दने शकुन्तला की कथा को अपनी दी कथा वना डाटा । 


जैसे रधु के वेदा मे उत्तरोत्तर प्रतिभा वदती गई, वैसे दी कवि-दिरोमणि 
कालिदास की प्रतिभा उन्के (रघुवंश ' काव्य मे बदती गई | राम की कीर्ति 
की कितनी आयु है, यह कौन कह सकता है | यदी उपमा कालिदास की 
कीतिं पर भी सार्थक है| 


‹ कुमार सम्भव › मे अपनी शिव्र-भक्ति द्वारा चारो ओर आनन्द उत्पन्न 
करते हए उन्दने कथा-रूपी अग्रत से भरी सुन्दर तरगों वाटी अपनी कविता- 
पी खी को जटाओं में र्बौध लिया। 


हनुमान्‌ द्वारा ये जाये गए सीता के प्रति राम क सन्देरा का हृदय में 
निरन्तर ध्यान क्ते हए ही उन्होने यक्ष-भाया के प्रति मेघ्र द्वारा ठ जाये गए 
वैसे ही सन्देरा की रचना की । 


नित्य नवीन अभिसार्‌ करने वाटी नवयौवना प्रियतमा दरा दिये गए 
सन्देश का अत्यन्त स्मरण करते हए उन्धने अगृतमयी उक्तियों से मेध-सन्देश 
की स्वना की। ये उक्तिर्यो उसी प्रियतमा म संलप्र मन की अभिलाषाओं का 
अनुगमन करने वाटी थीं । 


( अपने काव्यों की › तीत्र धाराओं से उन्दने आकाश की वषौ-धारा 

को भी पराजित कर्‌ दिया । रसीठी देववाणी के राव्दों के बह पुष्पराग है| 

विद्वान्‌-हूपी भरो के प्रेम का सम्पादन करने मँ वह अपनी कृतियों के कमल- 
रस के मधु से मत्वे है| 


५.२४ 


भारतीय कविता : १९५३ 


पृवधुनातनकबीन्द्रकरारविन्दसन्दोहप्‌ जाकाषितात्मिम्बः । 
नित्योपमाक्रस्पितचन्द्राभिम्ः तनोति शान्ति कवितानिदाषे ॥ 


सर्वावनीनृपतिरी्षीकिरीटरत्नच्छायासमुद्धाकितपादपद्मः । 
सवविनीकविवरस्तवनीयमानकाव्यार्तभातिफटीकृतपादपद्मः ॥ 


ज्वाखापतिखिग हादी 


संसृत ५२५ 


प्राचीन ओर अर्वाचीन महाकवियों के कट-कमर्लो की राहि से परजित 
उनकी कविता मँ उनकी जो अपनी छाया है, तथा जिस चन््र-मंडल को उन्होनि 
अपनी शाश्वत उपमाओं द्वारा कलित किया है, बे कविता के प्रीष्म-काल मेँ 
शान्ति प्रदान कते ह । 


उनके चरण-कमल समस्त राजाओं के हीष-किरीयों के रत्नो की कान्ति 
से प्रकारित है ओर प्रथ्वी के सारे श्रेष्ठ कविय द्वारा स्तुति किये जने वले 
कान्य-रूपी अमृत मं प्रतिगरिम्नित इए है । 


ज्वाखापतिटिग शास्मी 


५.२६ 


भारतीय कवितां : १९५३ 
श्रीमहात्मा तुलसीदासः 


्रुतिस्प्रतिपुराणाक्षः कल्गं देवगिरां हरः । 
जनतासुखबोधाय तुलसी गिरिजापतिः ॥ 


सुक्तिपादोदकोतुङ्तरङः क्षाटितान्तरः । 


«्( 4 


कलिजानां नणामासीत्तुठसी तुलसीभेयः ॥ 


कलावत्यवयोधीभ्यो निगमागमरिक्षकः । 
स्वभाषयाभवच्छ्मास्त॒टसी कमलासनः ॥ 


नानमुमरसास्वादलन्धकिन्मक्षिकागण । 
धन्यो रामपद्ाम्भोजरतिकः भ्रीतुटस्यलिः ॥ 


अतादमधुरग्यग्यरसर्रीपिनिनादिते । 
भाषापिषक्षिरंगे श्रीतुलसी कोङ्षिलः कविः ॥ 


शब्दानुमितिमानादिद्‌दयुक्तिनखायुपैः । 
वादीभकुम्भाकिध्वंसी तुलसी केशरी वली ॥ 


जहनिशमतिरमात्या अतन्नमुखपड़जः । 
जिज्ञासुशासने शान्तचेताः श्रीतुल्सी गुरः ॥ 


सम्भक्तातुद्धवो योगे दत्तो ज्ञाने शुकोऽमवत्‌ । 
विधो कात्यायनः कान्ता ग्टरन्यस्त॒लसी लसी ॥ 


पदयाष्टकमिदं भक्तं तुटसीवर्णनात्मकम्‌ । 
वुधा दशरथाख्येन पापष्नं कामदं नृणाम्‌ ॥ 


दद्ारथ शाली 


संसृत ५२७ 
महात्मा त॒रसीदास 


्रति-स्मति-पुराण ही जिनके चक्षु है ओर कलियुग म जनता को 
पुख देने के लिए जिन्हयोने देववाणी का अपहरण किया है, वह तुलसी 
गिरिजापति (शकर) दी थे। 

सूक्ति-ूपी तरगों की $ची लहरों से जिन्हयने अपने अन्तर को धो 
लिया है, वह तुलसी कलि-काल मे जन्म लेने वालों के लिए तुलसी के प्रेमी 
विष्णुदरीभथे। 


कलि-युग मे अल्प अवस्था ओर बुद्धि षाले लोगों को वेद-रास्र की 
शिक्षा देनेवाले श्री-सम्पने तुलसी बह्मा री थे । 

नाना प्रकार के पुष्पों के रसास्वाद के लिए आकृष्ट होने बरारी मक्रिवर्यो 
के समूह मेँ राम के चरण-कमलें के रसिक तुलसी मैरे है, इसलिए वह 
धन्य हँ | 


भाषा के ऋषि-रूपी पक्षियों के रंगमंच पर, जो प्रसाद, माधुर्य, व्यंग्य 
रस ओर रीति से इाब्दायमान है, कवि तुलसी कोकिल है | 

राब्द, अनुमान आदि प्रमाणो तथा प्रबल त्की के नख-रूपी हथिया 
से प्रतिपक्षी-रूपी हाथी के गेडस्थल को विदीणं करने वाठ तुलसी बलवान्‌ 
सिह है । 

अतिशय प्रेम के कारण जिनका मुख-कमल रात-दिन खिला रहता है, 
्ञान-पिपुओं को रिक्षा देने मे जिनका चित्त रान्त रहता दै, वह तुलसी 
गुरं हं । 

भक्ति मे दूसरे उद्भव, योग मे दूसरे दत्तत्रेय; ज्ञान म दृसरे शुकदेव, 
आचार-ग्यवहार मं दूसरे कात्यायन ओर कान्ति म दूसरी चन्द्र-व्योत्स्ना-ईइस 
प्रकार तुलसी सर्वत्र सुशोभित हैँ । 

दार्थ नाम के विद्रान्‌ ने तुलसी का वणेन करने वाके इस पदयष्टक की 
ए्चनाकी, जो पापका नाडा ओर ल्मोगों की कामना पृण करता है । 


दशरथ शाखी 


५२८ 


भारतीय कविता : १९५३ 
हाकरविजयनाटकम्‌ 


भास्वत्सूर्यसहस्रतोऽधिकतरा सर्वत्र तुल्यानुगा 
स्वात्मानन्दसमुद्रल्येखलहरी संजायते सर्वदा । 
अ्रह्मादेतवहा परं सुखगता सच्चिन्मया व्यापिनी 
स्वान्ते बरह्मणि टीयते मम हृद्‌: कावित्मभा भासिनी ॥ 


आश्वर्यं परितः भरमाविकसितं सर्वं समुधयोतितं 
केयं चेतति मे चमत्ृतिरहो स्वानन्द्सच्विद्धता । 
ल्मकाल्यक्गतः पदार्थनिवहः सर्वः स्फुटं भासते 
संसारादवतारितोऽस्मि भगवन्‌ ! ज्ञानाम्बुधे पाहि माम्‌ ॥ 
अन्योन्यं भेदं भावादिह हि बहुतराः त्यहं जायमानाः 
षिद्धान्तास्तेन लाक्राः कलहमपरतः संचरन्तश्वरन्ति । 
तस्माद्रैरममावादिगटितयुतना नष्टसोहादभिावाः 
सर्व सिद्धान्तसिद्धयं स्वपरगतमिदश्चैकमत्ये ्जेयुः ॥ 


न स्वर्गो नापि मोक्षो न भवति निरयो नापि पुण्यं न पापं 
नो जीवास्तद्गुणा वा कथमिव गुणिनो भिन्नमावाद्‌ भवेयुः । 
अरत्यक्षाच्चातिरिक्ते न किमपि भवतां जायतेऽभीष्टसिद्धये 
यस्माद्वाधादिदोषाकलितमनुगतं ज्ञायते स्पष्टमेतत्‌ ॥ 


द्रष्टारो निगमस्य तेऽपि तपसा याता वविष्ठादयः 

परवेषां व्यवहारतो गतमिदं नैतत्कथं मन्यते । 
आम्नोऽयं कटशोऽयमेव च परोऽत्र भमाणे त्वया 

ङि वाच्यं व्यवहार इत्यविमतो त्वत्रापि तन्मन्यताम्‌ ॥ 


संसत ५.२९ 
शंकरविजय नाटक 


मेरे हदय की कोई प्रकारामान अ्योति अपने अन्तःकरण मँ सित ब्रह्म 
म लीन हो रही है--चमक्ते हए हजार सूर्यो से मी अधिक उसका प्रकारा है, 
सर्वत्र समान रूप से वह परिव्यापत है, आत्मानन्द के समुद्र की चंचल लबहरों 
के समान वह सदा प्रकट होती है, अद्वैत ब्रह्म की बह वाहिका दै तथा परम 
सुखदात्री एवं सत्‌-चित्‌-स्वरूपा सर्वैन्यापिनी है । 


अहो, मेरे चित्त म सचिदानन्दमयी यह कौन-सी चमत्कृति है, जिसने 
अदूमुत रूप से अपना प्रकाश चारो ओर फैलाकर सवब-कुछछ प्रकारित कर 
दिया है । उस प्रकादा मेँ लोकालोक (सातो समुद्रो को परिवेष्टित करनेवारी 
प्रराणिक पर्वत-श्रेणी) के अन्तगेत पदार्थो का सारा समुदाय स्पष्ट उद्धासित 
हो रहा है । हे भगवन्‌, संसार से निकाले जाने पर अब म क्ञान-समुद्र में 
इनरैकी लगा रहा हू, मेरी रक्ता कीजिए । 


पारस्परिक मत-भैद के कारण संसार्‌ मे प्रतिदिन अनेक सिद्धान्त पैदा 
होते रहते है, जिससे लोग ओरो के साथ कलह करते इए घूमते-फिते है । 
इस वैर के प्रभाव से उनके अनुयायी पृथक्‌ हो जते है, उनका सौहार्द-माव 
मिट जातादहै। जो लोग अपने सिद्धान्त की सिद्धि के लिण अपने-पराये का 
विचार्‌ छोड़ देते रै, वे सव एकमत हो ज्य । 


न स््गदहै, न मोक्षद, न नरक दै, न पुण्यहै, न पाप है ओर न जीव 
तथा उस्केगुणदहीदहैँ। त्र गुणी ही कैसे मिनन भाव वाल्य हो सकता है? 
आप लोगो की इष्ट-सिद्धि के किए प्रत्यक्ष के अतिरिक्त ओर कोई प्रमाण री 
नहीं है, क्योकि यह स्पष्ट है किं अनुमान-प्रमाण बाधादि दोषों से युक्त दै । 


वसिष्ठ आदि मन्त्रदर्टा ऋषि तपस्या करते-करते चके गए, यह हमे 
पूवजों के व्यवहार से दी ज्ञात होता है, एेसा क्यों नहीं मानते ! यह आम है, 
यह कला है, यह वल्ल है, इसे पिदर कले मे तेम भ्या प्रमाण दोगे? णदी 
कहोगे न कि इसमे व्यवहार दी प्रमाण है । तब यहौँ मी तुम व्यवहार को ही 
प्रमाण मानो । 
भा. क. ३४ 


५३० 


भारतीय कविता : १९५३ 
ययं बुद्धगुरोवचिस्स्वपि धियवान्योन्यमेदं गताः 
स्वास्तत्वमुपागता अथ प्रे विज्ञानतत्वं भिताः । 


अन्ये सर्वपदार्थतार्थानिवहे शुन्यत्ववादं धता; 
किन्त्वेतत्सकलं किचारनिकषायातं स्वयं शीर्यते ॥ 


भृदेवा; सरहस्यकेदनिपुणाः शसखराख्निमापिका 

राजानाऽपि नयान्विताः सक्रतिनो नीत्या भ्रजापालक्राः । 
विद्रसोऽपि बिमत्सराश्च वणिजो दक्षाश्च गोरक्षका 

भूयासुः सुखिनः कल्सु कुशल्यः शूद्राः पुनभरत ॥ 


मथुणप्रसाद दीक्षित 


संस्रत ५३१ 


बौद्ध गरु के वचनो मे भी तुम लोग बुद्धि के कारण परस्पर मत-मेद 
रखने लगे- कृ तो सर्वास्तिवाद को मानने कगे, द्‌ सतो ने विज्ञान के सार-तचख 
का आश्रय लिया, ओरों ने स्र पदार्थो के समूह मे शुन्यवाद का सष्टारा 
जिया, किन्तु विचार की कतीटी पर कसे जाने पर ये सब्र अपने-आप 
छिन-भिन हो जते है | 


भारत म पुनः ब्राह्मण रहस्य-सहित वेदो मे निपुण हो तथा राल्नास्रो के 
निमीता बर्न, राजा गण मी नीतिमान्‌ एव्रं पुण्यशील बनकर नीति कै अनुसार 
प्रजा का पालन कर, विदरान्‌ द्वेष-रहित हों, बनिये चतुर ओर गो-रक्षक वने 
तथा शुद्र सुखी ओर रित्पक्लाओं मे कुराल हय | 


मथुराप्रसाद दीक्षित 


५.२२ 


भारतीय कविता : १९५३ 


व्याजोक्तिरत्नावटी 


याञ्चादेन्यमपेतु चातक सखे मिथ्याङ्कताडम्बरः 

पाथोदः सृखमेष यातु कृपणः कः पोषयेद्‌र्थनः । 
काटे आवृषि सम्म्रताः रातमुखं स्वेनैव धाराधरा 

वृष्टिं तुष्टिकरी पयोभरपरिभान्ता विधास्यन्ति ते ॥ 


अद्रोहेण वने वने वरणभुजो हन्यामहे द्वीपिभे- 
हेत्गखेरूपरिप्टतान्‌ मुगयवो गहणन्ि नः भत्यहस्‌ । 

गृत्मर्वभ्नदवामिभेः सिपदः रासक्द्धया हा वयं 
रजन्नेणशिगं त्वयेक्रमवता संघः कथं विस्मृतः ॥ 


त्वत्कष्टस्वरमाघ्रुरी दिशि दिशि भाज्ञेराभिष्टूयते 
त्वामाहर्मधमण्डनं त्वयि सुखी लोक्रः सुदर्शनः । 

त्वं हि रल्ाध्यतमः पिक्रं दिजकुठे मोदस्व कस्ते निजा- 
पत्यत्यागगतां मर्तीमरकथां ध्रष्टः पुरो वक्ष्यति ॥ 


मूमन्मूर्प्न समारताऽपि चपला नीचैः वृत्ता ्ञरी 

तेयं गंडशिलाभिघातशिधिव्य भक्तोन्जिता गह्वरः । 
आङ्रष्टा रातधा कषीवलकुलः स्वैरं विगाढा जनेः 

क्षामा कर्दमरोषिता परिभवात्‌ क्षाराम्बधिं गाहते ॥ 


अस्त्यद्रीनद्रतमः स मन्दरगिमन्थायदे वदतो 
मञ्जन्त च तयहधार कमटीभूतः स्वयं माघवः । 
किन्तु मप्ततुधापत्या दिविषदः कुत्राऽपि वेगोज्ज्षित 
गुवविासपरिलिथं तमवद्‌ न्नार्वासमात्रं वचः ॥ 


संत ५३३ 
छु रव्य॑ग्योक्तिर्था 


हे मित्र चातकः, याचना की यह दीनता दूर्‌ हो, व्यर्थं का आडम्बर 
करने घाला यह बादल सुखपूवक चला जाय । कौन वजत याचको को 
पोसेणा ? वर्षाकाल मे पानी के भारसे थके हूए बादल एकत्र होकर स्वयं 
ही तुम्हारे लिए सेकडों धाराओं मे तृप्त करने वाटी बृष्टि कर देगे । 


तिनके खाने वाले हम हरिणो को व्याघ्र रात्रुता वे; बिना दही वनों मे 
मार डालते है । स्वच्छन्द खेलते ओर दौडते हए मे शिकारी प्रतिदिन पकड 
लेते है । क्चादियों के गड्ढे मे होने वाली दावाभिि से हम सदा दी भय बना 
एहता दै । राजन्‌, एक हरिण-रिष्यु की रक्षा कते हए हमारे यड को आप 
कैसे भूल गए 


्र्ेक दिशा मे विद्वान्‌ तुम्हारे कंटस्वर की माधुरी की प्रदोसा करते 
है | तुम्दं वसन्त का आभूषण कहते है । सुखी लोग तुम निःसत्रर्थ मित्र के 
ददन कलते है । हे कोकिले, तुम निश्चय ही सबसे अधिक प्ररसनीय हो ' 
पक्षियों के समूह मे तुम विहार करो । रेसा धृष्ट कौन होगा जो अपने बर्च्चो 
को त्याग देने की तुम्हारी मिन कथा को ओरों के सामने कहेगा ? 


पर्वत-शिखरो पर समाटत होने पर भी चंचल क्षरना नीचे की ओर ही 
जता है । पर्वतो के पा्-मागो मँ स्थित चरन से ठकराकर वह शिथिल 
हो जाता है | गुफाओं द्वारा उपभुक्तं किये जाने पर बह छोड़ दिथा जाता है । 
फिर वह्‌ किसानों के समूह द्वारा सौ तरह से उपयोग मँ लाया जाता दै; 
लोगों दारा खच्छन्दतापू्ैक उसमे अवगाहन किया जाता है । इस प्रकार 
्षीणकाय होकर उसमे कीचड़ दही शेष रह जाता है ओर हार खाकर्‌ वह 
खारे समुद्र मँ चला जाता है । 


मन्दर-पर्बत पहादों म इन्द्र के समान था। मन्थन के लिए वह 
देवताओं द्वारा घेरा गया । स्यं विष्णु ने कट्ुआ बनकर उस इते हए का 
उद्धार किया । किन्तु देपनाओं के अमृत प्राप्त कर छने पर वह कहीं पर वेग से 
छोड दिया गया | कठिन परिश्रम से थके-मेदि उस पर्वत को उन्दनि 
आश्वासन की भी कोई बात नहीं कही । 


५२४ 


भारतीय कविता : १९५३ 


अस्तं याकदुप॑ति वासरमणिः भाणाधिको नायकः 
सन्तापश्रसरादियं गुणवती पाथोजिनी मुद्यति । 
तावत्येव जनैः ङ्ियानवगृणस्तस्यां समुद्धाव्यते 
चन्द्रे वेरमदावता मधुलिहामीष्यति वा कैरवे ॥ 


दुङ्गी चेत्स रिवापवाद्यदरषभस्सर्वेः पुरो नम्यते 
पक्षी चेत्स मुरारिवाहविहगः भाप्तस्तथा पूज्यताम्‌ । 
दंष्ट्री कचि न भवस्यहीनविधिया विष्नेशितुवहिनं 
कस्मान्मूषक्र भोस्तवैव फलितंमत्यालयं मर्दनम्‌ ॥ 


आखनेष निहन्तु तण्डलहरानित्याङ्यया पोषितो 

गेहिन्या इषद्‌ राकोऽज्नकवदध्यक्षितैरन्वहम्‌। 
काठेनाथ सुखोषितो द्पिपयश्वासौ मुर्त्वा गिरन्‌ 

नाखुन्‌ हन्ति न च अ्रयाति सदनात्‌ संमार्जनातिर्जितः ॥ 


आष्ष्टेरपि च भ्रवर्तनधुरां लोकस्य निर्व्तिय- 

न्नुदयन्नस्तमयन्‌ पुनः पुनरपि ऋान्त्वाऽयने दे पथक्‌ । 
भास्वनिर्भरमच्छछवपिष्यकि कदा दान्ते करिमेवोष्माणे 

भायः कष्टमविश्रमः परहिते व्युटोऽधिकारः सताम्‌ ॥ 


तारामण्डलनाभिमूतमचल् देवे नमामो श्वं 
वन्द्यः सोऽप जलभसादनपटः कुम्भोद्धवो विश्रुतः । 
तत्तादक्भयितानुभाववसतो व्योम्नि तिशंक्रो स॒नि- 
भरागलभ्यस्म्नतितिस्मिताय विगतत्रीडाय तुभ्यं नमः ॥ 


ग्रीवायां भ्रसतो मिथो विलटतः क्षोण्यां निपत्योत्थिता- 
वन्योऽन्यस्य विकर्षतः श्रुतिपुर्ीं सदस्य द॑ष्रङ्द्रः 
धावं धावमुपैत्य न अहरतो बाढं श्वपोताविमो 
नतन्नाम निय द्धमेष तु तयोः अमावतारक्रमः ॥ 


संसत ५२५. 


प्राणों से मी प्रिय नायक दिनमणि सूर्यं जब अस्ताचल को जाता है तब 
संताप के आधिस्य से यह गुणवती कमलिनी मूर्धत हो जाती है । उसं समय 
लोग इसमे बहुत-से दोष देखने लगते है, जैसे, इसका चन्द्रमा से वैर है, 
भगं को यह मधु नही देती ओर कुमुदिनी से यह डाह रखती है । 


वैल होने पर मी शंगी शिव का वाहन है, अतः समी उसके सामने 
हवते है । पक्षी होने पर मी विष्णु का वाहन गरड आदर प्राप्त करता है । 
हे चृहे, तुम सम्यक्‌ रूप से दत वलि श्यो न इए, क्योकि गणेशा के वाहन 
होन पर भी प्रयेफ़ धर में तुम्हारा दी मर्दन होता है। 


इस त्रिडाल को गृहिणी ने प्रतिदिन दही-मिले अन के वौरों से इस 
आदा म पाला-पोतता किं वह चल चुरने वले चूर को मारेणा । किन्तु 
कुछ समय वीतने पर वह दृध-दही चोरी से खाकर सुख प्रवैक रहने लगा, 
ओर अब बह न चू को मारता दै ओर न श्चाड से मारे जाने परधर से री 
जाता है । 


सुटि के आदि से संसार्‌ की धुरा को चलते हए तुम उदय-अस्त होते 
जौर बार-बार (दक्षिणायन ओर उत्तरायण) दो अयनो को पार कसते हो । ह 
ू्, इस गरमी के शान्त ने पर तुम विश्वस्त होकर क विश्राम करोगे 
सञ्जनों का यह प्रायः निश्चित अधिकार होता दै किं वे परोपकार म कष्पर्वक 
लगे रहकर कमी पिश्राम नहीं लेते । 


तारागणों से मी जो अभिभूत नहीं हआ, उस अचल धुत्र तारे को हम 
नमस्कार करते है; विस्यात अगस्य तारा मी वन्दनीय है, जो जल को सखच्छ 
करने मे निपुण है; ओर दे त्रिशंकुः प्रसिद्ध अनुभवं के धर्‌ आकरा म॑ रहने वले 
तुमे मी नमस्कार दे, जो (विश्वामित्र) मुनि की प्रगस्भता से पिस्मित होने प्र 
भी लञ्जाको छोड चुके हो। 


कुत्ते के ये दोनों बच्चे परस्पर गला परकदते है, इढकते ई, जमीन 
प्र गिर उरते ह पकड़कर खीचते है, छोटे-छोटे दति से कान को काठते 
है, ओर दौड-रौडकर खत प्रहार करते है, विन्तु यह उनका युद्ध नदीं है, 
बच्कि प्रेम्रददेन काक्रमहै। 


%.१६ भारतीय कविता : १९५३ 


अर्धं यद्रपुरङ्गनामयमभूद्रङ्गा यद्ढा शिर- 
स्याङ्ष्टा मुनिसुश्रुवो यदवदा यद्धषिता मोहिनी । 
तत्सर्व विनिपात्य मन्मथजयी लोकैस्त्वमुदयुष्यते ` 
सोऽनङ्गतस्त्वमधीश्वरो जडधियश्चामी किमनराद्धुतम्‌ ॥ 


महादिग शास्नी 


संसत ५.३७ 


तुम्हारा आधा अंग तो नारीमय है, सिर पर तुमने गंगा धारण कर्‌ रखी 
है, मुनि-पत्नियो को तुमने आकर्षित किया ओर बेवस होकर मोहिनी के साथ 
जबरदस्ती की । इन सब बातों की उपेक्षा करके तमद कामदेव का विजेता 
कहा जाता है । इसमे आश्वर्यं क्या है ? बह कामदेव तो अंगहीन ठहरा ओर 
तुम हो अधीश्वर, जब किं ठोग तो जडबुद्धि हँ दी । 


महारङ्ग कलाली 


५२८ 


भारतीय कविता : १९५३ 
गणेङागौरवम्‌ 


दविरदाननोऽपि रदनं केवलमेकं द्धद्धवान्वक्ति । 
आङ्तिकेऽपि देते वस्तु पुनः सत्यमदेतम्‌ ॥ 


शिक्षयति श्र्पतुल्य कणतिस्फरेरयन्भवान्भूयः। 
अपनीय तुच्छमलिल श्रुतितो वस्तुररीकुरुष्वमिति ॥ 


भारतीवेमवम्‌ 


मातः पुरतः स्फुरतान्मुकुरस्त्त्पद नखच्छलः स्वच्छः । 
यत्र बहूनां किमत परिषिनुयामात्मनो मुखं रणतः ॥ 
अर्थनटानिव रङ्के भवान्तरद्खं अनर्तथितुक्रामा । 
वीणामनुरणयन्ती जयति गिरामीरवरी देवी ॥ 


भवती करेऽक्षमात्गं दधती शान्ताऽनुरगरास्ति #ं न जगत्‌ । 
जन्तोितिन्धियततेः शान्तिरवर्यं भवित्रीति ॥ 


जखजमहमिति सलज्ज कमले स्वयमेव तेऽध आसीनम्‌ । 
पिदधति विधुमलज्जं कलङ्किनं तव सुखे स्सरते जलमुक्‌ ॥ 


मुवनत्रयेकभाष्या देरयद्धिन्नाऽपि वर्णतोऽभिन्ना । 
माषाऽपति सा त्वमेषा व्यवहरति ययाऽलिल्ये लेकः ॥ 


मकत्वं भरति वाचामीरवारं वाच्यः कफियांस्तव देषः । 
जलरूपेण वहन्त्यपि न क्षमसे स्माऽम्बुवीचो तत्‌ ॥ 


सं स्रत ५.३९ 
गणेश्च-गोरं 


हाथी का मुख होने पर मी आप केवल एक दत धारण करके बोलते 
| ख्रभावतेदो (द्वैत) होते हए भी वस्तु वास्तव म एक (अद्वैत) ही दै। 


सूप-जेसे अपने कानों को फटकारकर आप पुनः-पुनः यह रिक्षा देते 
है कि सव तुच्छ बातों को कानों से दूर करके वस्तु-तच् को स्वीकार करो । 


भारती-वैभव 


हे माता, तुम्हारे चरणों का यह नख-खूपी सखच्छ दषण सदा हमारे 
सामने रहे, जिततसे हम आपको प्रणाम करते हए, बहतो से मतभेद रहने पर 
भी, अपना मुख दिखला सके (अपने मत का प्रचार कर सके) । 


वीगा-वादन करती हई वाणी की अधीश्वरी देवी की जय ष्टो तुम 
रेगमच पर नय की तरह नाना अर्थी को हमारे हदय मे नचाने वाटी बनो । 


हाय मे दाक्ष माला लिये क्या आप शान्त भाव्र से जगत्‌ को यह रिक्षा 
नहीं देतीं कि इन्दरिय-समूह को जीत केने वाटे प्राणी को शपति अवद्य मिलेगी ए 


मै जल से पैदा होने वाला ह यह सोचकर कमल लउ्जा कै मारे स्वयं 
तम्हारे नीचे स्थित है । तुम्हारे मुख का स्मरण होने पर बादल उस कर्लकयुक्त 
तिठेञ्ज चन्माफोखवेतादै। 


तीनों लोकँ म एक-मात्र बोढी जाने वाटी तुम, देश-निदेडा मँ भिन्न 
होने पर भी, वण की दथिसे अभिन्नहो। तुम एक रेसी भाषा हो जि्तका 
सारा संसार्‌ व्यवहार करता द ¦ 


हे वाणी की अधीशरी, मूकता के प्रति तम्हारा कितना देष दै 
जल-खूप से बहती इई तुम उसे जल की तरगों मे भी क्षमा नहीं करतीं 
(अर्थात्‌ तुम्हारा आराधन कर कोई मूक नदीं रह सकता) । 


५४9 


भारतीय कविता : १९५३ 


त कदाधितत्रितापो नानार्थक्रतार्थिता्धजनसार्थः । 
अन्यरशक्यमोषस्तव कोपे मेऽस्तु ततोषः ॥ 


सत्यां तव करणाया खलता खलतैव जायते निखित्य । 
हन्ताऽन्यथा तु खरता नृतनुसितावहनमात्रदुःखरता ॥ 


माधवप्रसाद्‌ देवकोटा 


संवृत ५४६१ 


(आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक) तीन तपो से पीडित 
याचको के समूह को तुमने नाना इच्छित वस्तु देकर कृतार्थं कर दिया । 
तुम्हारे कोष को दूसरे चुरा नहीं सकते । बह वोष मृश्च पर्‌ अनुग्रह करे । 


तम्हारी करणा होने पर सारी खलता (नीचता) खलता (स्वलित) ही 


हो जाती दहै, अन्यथा बह खरता (गधापन) बन जाती है, जो मनुष्य के 
रारीर मं रहकर ठन का ही कष्ट उटाती रहती है । 


माधवप्रसाद देवकोटा 


५.४२ भारतीय कविता : १९५३ 
श्रीसंस्करतवाण्या आतनादसदहितविन्ञापना 


पराचीनभारतविरारसतधिवादिकगः केन्द्रीयश्चासनसभास्‌ सुपूजिताऽऽसम्‌ । , 
न्त्व मन्निनिचयरनपेक्िताऽहं दोषोऽत्र कः कथय मे भगवन्‌ कपालो ॥ 


विद्या हि नाम जगतीतलमानवानामेकव सर्कृतमहाऽमरगीः पुराऽऽसीत्‌ । 
रिन्त भातिकमतामिरुचीन्‌ मतीयं निन्येव भाति जन्धीरधिका किमासीत्‌ ॥ 


ज्ीबालसेवकजनेः स्वगृहे सुखेन व्याहतुकामिरचिहेतुकदे रभाषा; । 
निष्यादिता विगतसारतया तथापि तास्वेव मामकसुतातु रता मेऽद्य ॥ 


आग्टेयादिविदेशशिष्टिसमये देशीयराजादिभः 
युण्योपार्जनवुद्धिमिः स्वभवने सामान्यतो रक्षिता ! 

किन्त्वेतेऽच प्रदच्य॒ता मुषि महाराजेन्द्र एकोऽधिपषः 
यद्यस्मान्न भवेत्समुन्नतिरितः फं वा शरण्यं मम ॥ 


त्यवत्वा मां स्दतीं निराश्रयतया लोकाः भरोसापराः 

भत्यब्दं बहूवित्तनारकसभाः कुर्वन्ति किं तेन मे । 
गेहे परीडितमातरं अति पुताः सेवां विहायादरम्‌ 
` तच्छत्मघास्तुतिक्रालयापनपरा मात्रे तु कुर्वन्ति किम्‌ ॥ 


भीविक्वसंस्कृतमहापरिषित्ममुख्याः कुर्वन्ति करि मम सभासु तास्‌ यतलनैः । 
नैतावताऽपि मुखतो मम राषट्वावत्वमुचचारयन्ति नगरीगतवीभिकासु ॥ 


( तर्हि किमिच्छति भवतीत्ुक्तां तत्राह ) 


तंटङ्गादििभेन्ननामतु महाभान्तेषु तत्नामिकाः 
भाषास्सन्तु समस्तभारतमवि शरीभारतीनाम्न्यहम्‌ । 
भूयासं जनतन्तभूषणतया राषटीयभापापदे 
गर्वाणी सकलार्थसाधकमहावाणी मनोहारिणी ॥ 


संस्कृत ५४३ 
तस्त बाणी का आतैनाद 


प्राचीन भारत के महान्‌ मत्री आदि वग द्वारा मेरी केन्द्रीय शासन की 
सभाओं मे भली भति पूजा की जाती धी, किन्तु आज मत्निगर्णो द्वारा भै 
उपेक्षित ह । हे कपाट भगवन्‌, बताए, इसमे मेरा क्या दोष है ? 


पहके इस जगती-तल के मानवो की एकमात्र विद्या महादेववाणी संस्कृत 
ही -थी । किन्तु आज भौतिक मतों म रुचि रखने वले लोगो के लिए वह 
निन्दनीय बन गई है | क्या तब लोगों की बुद्धि अधिक थी? . 

प्रदेरिक भाषँ इसलिए बनाई गई थीं कि स्री, बालक, सेवक आदि 
लोग उसका अपने धरो मे सरलता से व्यत्रहार कर सकें । यद्यपि वे सारदीन 
हो गई है तथापि आज मेरे ये पुत्र उन्मि मप्रर्है। 


अगरेज आदि विदेरियो के शासन-काठ मँ पुण्योपाजन के अभिलाप्री 
देशी राजाओं ने अपने भवन में मेरी साधारण खूप से रक्षा की, किन्तु वे राजा 
आज पदच्युत हो गए हैँ ओर प्रथ्वी पर महारजेन्द्र॒ दी एकच्छत्र रासकं 
है| यदि अव्र मी मेरी उननतिनहोतो फिर मै किसकी रारणद ? 


लोग मुञ्चे निराश्रित रोती हई छोदकर मेरी प्रशंसा करते है ओर 
प्रतिवषं सभां करके बहत धन का नाच कते है । उनसेमेराक्या काम! 
यदि पुत्र धर मे दुखी माता की सेरा ओर उसका आद्र करना छोडकर उसकी 
प्रशंसा एवं स्तुति करके समय बितते रहै तो वे माता काक्या मला कतेर्हैः 


्रिश्र-संसछृत-महापरिषद्‌ के प्रमुख नेता यल्नपूवक की जाने वारी 
समां मे मेरा क्या उपकार काते है ! उनसे इतना भी नही होता कि नगते 
गी सद्कों पर मुह से मुञ्च राष्वाणी का उच्चारण तो करं । 

[तब फिर आप चाहती क्या ह £ यह पृषे जाने पर उन्न कहा--] 

तैलंग आदि विभिन्न नाम वले प्रान्तो म॑ उस-उस नाम की भाषा भले 
हौ हो, पर्‌ जनतंत्र का भूपण होने के कारण भ ही समस्त भारत-भूमि मं 


रषटरीय भाषा के पद पर्‌ स्थित भारती नाम की भाषा बर्नू, जो कि समस्त 
इच्छाओं को प्रा करने वारी सुन्दर महावाणी देववाणी दी है । 


५.४४ भारतीय कविता : १९५३ 
मान्तीयभेदशिनिवारणकामना चेद्धाषाऽपि देसगतमेदविवर्जितेव । 
केन्द्रीयसद्मसु भवेदपरा न काऽपि तस्माद्धकेयमिह भारतराष्माषा ॥ 

( भवतीं न कोऽप्यत्र जानाति कथं भवेः राषट्मापेत्य॒क्तां तत्राह ) 


मामद्य यद्यपि न सर्वजना विदन्ति राष्ठीयतां समधिगत्य तथापि विदयः । 
आंग्टादिवाचमपि भारतवासिनश्च नैवान्यथा कथमपीह इथाऽपदिभ्यन्‌ ॥ 


केचिन्मां विधवासुतामिव गृहे वाञ्छन्तु नामाव्रताम्‌ 
 सन्धन्त्वन्यजनाः स्वपिद्धिक्रतयः भरन्तीयभाषापियाः। 


श्रीमद्धारतमातुरार्तनिनदस्वातन्यकांक्षा यथा 
वाञ्छा मेऽप्यचिरात्ुसेत्स्यति महाक्रान्त्यैव संहर्यताम्‌ ॥ 


माधवयैतन्य ब्रह्मचारी 


संसृत ५४५ 


यदि प्रान्तीय मेद-भाव मिटाने की कामना है ओर रेसी भाषा चाषे 
हो जो केन्द्रीय सदनों मे प्रादेशिक वेभिन्य से मुक्तं हो तो मेरे सिवाय कोई 
दूसरी भारत की राटूमाषा नहीं बन सकती । 


[आपको तो यदौ कोई नहीं जानता, फिर आप राष्ूभाषा कैसे बन 
सकती है १ इस पर बह बोठी-) 


यपि आज मुञ्चे सव लोग नहीं जानते, फिर भी राष्रीयता प्राप्त 
करके वे जान लेगे । एसा न होता तो भारतवासी ओँगरेजों की बोी को मी 
त्यथ ही क्यों पढ़ते ? | 


चाहे कुछ लोग मुञ्चे विधवा की लडके की तरह नाममात्र के रूप 
मधर मे रखं तथा प्रान्तीय भाषाओं के प्रेमी दूसरे लोग स्वाथे-सिद्धि 
केलिए भरे माग मे) स्काव्रट डे, पर जसे भारत माता की स्वतेत्र होने की 
आर्तनाद युक्त इच्छा महाक्रान्तिसे दी प्री हई वैसे ही मेरी अभिलाषा मी 
महाक्रान्ति से री प्रण होती हई देखोगे । 


माधवचैतन्य ब्रह्मचारी 


म, क. ३९५ 


भ. ४ 


भारतीय कविता : १९५३ 
अपरोक्षाग्रतरतकम्‌ 


नृत्यन्यु हूर्घरपरादिकटक्तिजालं- 
मदि ङडसिङपादि वचः प्रपंचे; । 
उच्चैस्तरां करटवदिररन्‌ कठोरं 
व्यस्मारषमच्युत तवाद्धघ्िसरोजयुम्मम्‌ ॥ 


मन्थाश्च गोपभवनेषु धृतात्मलामः 
| स्तुत्यो भवत्यातितरां जडकिग्रह्योऽपि । 
यस्माद्यं भगवता दधिद्‌ गधमाण्ड- 

भङ्गाय हस्तक्रलितः स्वयमुद्धुतोऽमूत्‌ ॥ 


आख्यातं नैव जानापि नैव जानापि कर्म च । 
कृथं जानामि कर्तारं विभक्ति ज्ञानवर्जितः ॥ 


दरि स्वयं मे प्रतः समेत्य 

तव भसादं मयि दर्यिस्व । 
जाने बिनाऽप्यार्धेजनर्भयासं 

स्वच्छन्दतो वषीति कष्णमेषः ॥ 


गाढान्धकारपिहितं हदयं ममेद- 
मित्याकलय्य भगवस्त्वमुपेक्षसे चेत्‌ । 
हानिर्न काऽपि भविता मम तेन दारि 
हूमयेत ते जगति सर्वगतत्वकीर्ति; ॥ 


त्वदीयः पुत्रोऽसाविति मनसि कत्वा सविनयं 

मया कामः शौरे हृदयमुपतिष्ठन्‌ बहमतः । 
बत्जिवस्याऽसो मम गणगणानात्मजनुषः 

स्वयं राज्यं कुर्वन्‌ स्ववचनकरं मामद्रुत ॥ 


सस्त ५ ४७ 
कृष्ण-स्तुति 


घट-पट आदि कट्‌ वचनो के जाल मेँ बार-बार नाचते हए 
८डडसिडस्‌ ' (याकरण की विभक्ति्यौ) आदि वचनों के मेले से उन्मत्त होते 
हए तथा कौर की तरह जोर-जोर से करकेरा ध्वनि में रटते इए म, हे अच्युत, 
आपके दोनो चरणकमलं को भूल गया । 


ग्वालो के घरों मे मथनी, जड़ इारीर होने पर भी, अपना लाम 
सम्पादित करके प्ररासनीय बनती है, क्योकि उपसे भगवान्‌ ने दुध-ददी के 
बरतनों को तोडने के लिए स्वयं अपने हाथ से उठाया था । 


विभक्तिज्ञान से रहितमे न क्रिया जानना ओर न कर्म ही जानतः 
ह, फिर कर्ता को कैसे जान सकता ह? 


हे क्ष्ण, तुम स्वयं मेरे सामने आकर अपनी कृपा मुञ्च पर दिखाओो । 
काला बादल याचकः के प्रयास को जने चिना गी स्वयमेव वर्षा 
करता है | 


गदे अँधेरे से टके मेरे हदय को देखकर, है भगवन्‌, यदि तुम मेरी 
दपेक्षाकषेषहो तो उत्से मेपी कोई हानि नहीं होगी) किन्तु हे कृष्ण, 
तुम्हारी संसार मँ जो सर्वन्यापिनी कीर्तिं दै, बह क्षीण हो जायगी । 


यह कामदेव आपका पुत्र है, एेसा मन म सोचकर ने विनयप्रूमक उसे 
हृदय मे स्थापित किया ओर उसका वडा सम्मान किया, किन्तु वह मेरे सारे 
गुण-समूह को बलपर्मक बाहर निक्रालकर स्वयं राज्य करने लगा ओर उसने 
मुप्चे अपना आज्ञाकारी सेवक बना छिया | 


8 {~ 


भारतीय कविता : १९५३ 


प्योधिमध्ये शयितं भवन्तं 
पुराणजातानि समामनन्ति । 
क्वासो पयोधिः क्व भवान्‌ दयान्धि- 
न वेभ्ि किञ्चित्‌ प्रतितो भवाब्धौ ॥ 


जाने भवानच्युतदाब्दवाच्यो 
जातोऽधुनाऽन्वर्थकनामधेयः । 
मयोपहू तोऽपि महास्वनेन 
स्वस्थानतो नेषदपि च्युतस्त्वम्‌ ॥ 


कौमोदकी तव गदा गदकारिणी स्या- 
दित्याकलय्य हद्यं मम भीतमासीत्‌ । 
सैषा गदं भुवि विधूय मुदं ददाना 
कौमोदकीति निजनाम करोति सार्थम्‌ ॥ 


लरमीपते; पद्युगे प्रतने विधेये 
लक्ष्मीवतङचरणयोर्वि(हितः भणामः । 
टवबिधं स्खलितमाचरित मरेन 
स्वामिन्‌ कृपाजलनिधे सदयं क्षमस्व ॥ 


व्यासराय शास्ी, के. पल. 


संस्कत ५.४९ 


पुराण-समुदाय कहते हैँ किं आप क्षीरसागर के बीच हायन करते है, 
किन्तु कर्दौ है बह क्षीरसमुद्र ओर कहौ है दया के समुद्र आप ? संसार-समुदर 
म टवा मे कुछ नहीं जानता । 


अच्युत नाम से पुकारे जने वाले आपको मँ जान गया द्र । आपका 
यह नाम सार्थक हो गया है, क्यो मेरे जोर-जोर्‌ से पुकारने पर मी आप 
अपने स्थान से जरा मी च्युत नदीं हुए । 


आपकी कौमोदकी गदा रोगकारिणी दै, यह समक्षकर मेरा हृदय 
भयमीत था, विन्तु वही संसार की पीडा को दूर्‌ करके आनन्द देती इई 
‹ कौमोदकी ' (पृथ्वी को आनन्दित करनेवाटी) नाम साथक कर रही है । 


लक्ष्मीपति (बिष्णु) के चरणों मे प्रणाम करना चाहिए, इसलिए मै 
लक्मी-सम्पनों (धनिको) के चरणों मे प्रणाम कर धैटा) इस तरह मुञ्च नचैये 
से यह भूल हो गई । हे कृपासिन्धु, हे नाथ, उसे आप दया करके क्षमा 
कर्‌ दै। 


व्यासराय शास्नी, के, पल. 


५५५.० 


भारतीय कवितां : १९५३ 
श्रीरामदास्चरितम्‌ 


दिनमाणिरथ यावद्‌ ्ोतते व्योममध्ये 
विकिरति च स भक्तः पुष्पपत्राणि विष्णौ । 
समजनि सुतरत्नं तावदस्य भियायाम्‌ 
दशरथद्यितायां यत्क्षणे रासचन्द्रः ॥ 


सद्टमरदुलवाचा भाष्यमाणोऽपि पित्रा 
पुनरपि पुनरात; क्वोलितो नमवाक्यैः । 
निमिपरहितनेत्रो निश्वलः स्तव्यगात्रः 
स्वजनमनभिजानन्‌ बद्धमोनः त तस्थौ ॥ 


रिक्थं त्वेतदुपासनामयमहो ज्येष्ठोऽतिलोभाषितुः 

कर्तुं कृत्स्नञ्च आत्मसादाभिटषन्मद्धागमप्याहरत्‌ । 
तज्निगत्यि गृहादुपासतनमिद्‌ सम्पादितं स्वेच्छया 

श्रीरामस्य च दास्यमप्यधिगतं धन्योऽस्मदीयोऽन्वयः ॥ 


अलक्षितस्तावदरोषवान्धवेविश्रहपीटानिभृतं वरोऽसरत्‌ । 
अदुङ््य आतीज्जनसङ्कुछ स्थले क्षणात्तमिन्े स्वपुरं पर्यायतः ॥ 


अथ त विहितादेयो मातुर्वटुः पट्वाङ्मतिः 
समजनि सुखन्याट़त्तात्मा पुरस्चरणोन्मुखः 1 
निखिलवसुधां मन्वानः स्वं कृटुम्बकमित्यहो 
जगति महतामेषा रीतिरचिरादपि विश्रुता ॥ 


कुहबिदपि मे नैष्फल्यं वाद्‌ शुभाऽपि भजेद्यदि 
कथमिह तदा श्रद्धां चायं जनो जनयेञ्जे । 

न किमपि तवापाध्यं पुथ्व्यामकिञ्चनवत्सत्टः 
दुतमिह कचस्त्वद्धक्तस्य मभो कुरु सूनृतम्‌ ॥ 


संसृत ५५५१ 
रमदास्चि 


“ जवर तक सूयं का रथ आकारा मे चमकता रहता तब तक वह भक्त 
विष्णु पर पत्न-पुष्पों की वर्षा करता रहता । जिस क्षण मेँ ददारथ की प्रिय रानी 
से रामचन्द्र का जन्म हआ, उसी उसकी प्रियतमा ने भी पुत्र-न उत्पन्न 
क्रिया | 


पिता द्वारा अत्यन्त कोमल बाणी मे सम्बोधित पिये जाने पर भी ओर 
गुख्जनों हारा व्रिनोदप्रणे वाक्यों से बार-बार खेलाये जाने पर मी वहः अपलकं 
मेरो से स्थिर ओर स्तब्ध-शरीर होकर अपने प्ररिथार बालं को न पदचानते 
इए वचुपरचापर खड रदे । 


पिता के उपासना-रूपी धन को पूर्णं रूप से अपना बनाने कै लिए 
बड़े भाई ने अत्यन्त लोभवदा मेरा हिस्सा भी छीन लिया। तनर्भेने धर से 
निकलक्र स्वेच्छा से यह उपासना की तथा श्री राम का दास्य प्राप् किया। 
इस प्रकार हमारा वंश धन्य हो गया । 


किसी भी सम्बन्धी के ताडे जिना वर महोदय वित्राह की वेदिकासे 
चुपचाप लिसक गए ओर मीड-माड वले स्थान भँ टि से ओक्षल हो गए; 
क्षण भर्म वह अँधेरे मे अपने नगर से भाग निक्छे। 


माता की आज्ञा प्राप्त करने पर उस तीव्र बुद्धि ओर वाक्चतुर ब्रह्मचारी 
ने समस्त पृथ्वी को अपना कुटृम्ब समते ए पुरश्चरण (जप-यज्ञ) मे संलग्न 
होकर अपनी आत्मा को सुखी किया । संसार मे महापुरुषों की यह रीति 
चिरकाल से प्रसिद्ध है । 


यदि मेरी बाणी शभ होने पर भये कहीं निष्फल हो जाय तो यह व्यक्ति 
वित प्रका जन-जन मे श्रद्रा उत्पन कर सकेगा ! हे दीगो के स्नेदी, पुम्दरे 
लिए पृथ्वी पर कुछ मी असाध्य नहीं है। इसलिर्‌ हे प्रमु, तम शीघ्र दी 
अपने भक्त के वचन सत्य कर दो। 


५५५२ 


भारतीय कविता : १९५३ 
सुमनसः कपषिसंश्रितभूरहे किमभवन्‌ धवला उत लोहिताः । 
डति वदन्तममुं न हि लोहिता मुनिवरोऽभ्यदषाद्धवल्य इति ॥ 


नहि सिता अभवन्‌ खलु ताः परं रुचिरनालरविच्छविपिञ्जराः । 
डति वदन्‌ स च माणवकोऽक्ररोत्‌ सततवाकलहं मुनिना सह ॥ 


अजानता हन्त तवानुभावं कतः भमादोऽद्य महाञ्जनेन । 


अतोऽपराधं भगवन्‌ क्षमस्व अविक्यतां मन्दिरामिन्दमौलेः ॥ 


म्रविष्टमात्रेऽथ तपस्विवर्य तदालयं श्रीवरषमध्वजस्य । 
देदीप्यमानं पुनरेव लिङ्गं जनस्य दग्गोचरतां जगाम ॥ 


ओक्तमात्र इह सा यथोचितास्फ्रलितात्ममदुपक्षयुममका । 
डिच्य आदु गगने सकूाजितं स्वेच्छयव च वियद्विहारिणी ॥ 


इृत्थमाश्च ससूर्दर्यं तापसो यावद्‌ात्मकरपल्वेन सः । 
मातुरक्षियुगल समस्पृशद्‌ दिः समार्दकमलं जपन्मनुम्‌ ॥ 


तावदेव सहसा तपस्विनी ्राध्य दष्टिमियमात्मनः पुनः । 
हर्षतो बिकपतिताननाम्बुजा प्रयविष्टत भजदयेन तम्‌ ॥ 


एकाकिनो निक्सतो गिरिकन्द्रेऽपि 
कीतिभकाशवितरः भतसार तस्य । 

क्वापि स्थितस्य हरिणस्य चतुदशसु 
कृस्त्रिकापरिमलः भ्रसरत्यभीक्ष्यम्‌ ॥ 


नदयुद्रतां गिरमसौ च निराम्य हृष्टः 
सोत्कम्पमत्र सलिलेष्ववगाद्य गाढम्‌ । 
तव्रोपलभ्य च रितल्मयमूर्तियुग्मं 
चैः स्तुवन्‌ रघुपतिं तटमाससाद ॥ 


संस्कृत ५५.१६ 


जिस दृक्ष पर बन्दर बैठे थे उस प्र पुष्प सफेद हए या लाल 
इस प्रकार कहने वाढ उसको मुनिवर ने बताया किं वे लाल नहीं, सफेद 
इए ईहै। 


वे सफेद नहीं हुए हँ, बद्कि सुन्दर बालपूर्य के रंग के समान लाल-लाल 
ह । इस प्रकार कहते हए वह बालक मुनि के साथ निरन्तर वाक्कलह करता 
रहा । 


आपके अधिकार को न जानते हृए इस व्यक्ति ने यह बदा प्रमाद कर 
डाला । अतः हे भगवन्‌, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए ओर इस 
शिव-मन्दिर मं प्रवेश कीजिए । 


भगवान्‌ शिव के मन्दिर मे तपसिवश्रे्ठ के प्रवेश करते ही वह हिंग पुनः 
प्रकारा से जगमगाता हआ लोगों को दृष्टिगोचर हो गया । 


इतना कहे जते ही उस आकारा-व्रिहारी पक्षी ने अपने दोनो नरम 
पंख अच्छी तरह पला लिये ओर बह स्वच्छन्द होकर चहचहाते हए तुरंत 
जआकादा मे उड गया । 


इस प्रकार जस्दी कहकर तपस्वी ने मनु को जपते इए ज्यों दही अपने 
मृदु हासे माता की ओँखों को कोमलता से दो बार छ्रभ, त्यो दी उस 
तपस्विनी को अपनी दृष्टि प्राप्त हो गई, उसका मुख-कमल हर्ष से खिल उटा 
ओर उसने अपनी दोनों भुजाओं से उसे लपेट लिया | 


पहाड़ की कन्दरा म अकेले रहने पर मी उनके यदा का प्रकाश उसी 
प्रकार कैल गया जिस प्रकार कीं भी खडे हरिण की कस्तूरी की सुगन्ध 
चा दिरार्ज मे निरन्तर फैलती रहती है । 


नदी से निकटी आवाज को सुनकर वह प्रसन हए ओर उन्न 
कूदकर्‌ पानी मे गहरी इवकी लगाई । वर्हौ उर हिल] की बनी दो 
ूर्विर्यौ भिठीं ओर फिर वह तट पर बैठकर ऊचे स्वर मे रधुपति की स्तृति 
कने गे। 


ई ११ 
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निष्णातो व्यवहारकमप चरेद्राजन्य आदौ स्वयं 
विरवास्यान्‌ बिनियोजयेच कुशव्यन्‌ दु्टनपास्य दषः । 
श्रीमदहीनजनान्‌ सदा समवृंशा सन्तोषयेत्सङ्रे 
सान्िस्थर्यजुषात्मना व्यवहरेद्रक्षोधविकं हदि ॥ 


तदनु इरशरीराऽप्याद्च बद्धांजलिः सा 
भिचलितुममि त्ये न क्षमा स्तोकमात्रम्‌ । 

भगवति निहितात्मा रामचन्द्रेऽथ साध्वी 
जिगमिपुरिव पत्युधमि नेत्रे निमीट ॥ 


तदनु जनसमूहः सुप्रतीतो महर्ष 
रिविरतमतपपात्तापुर्वतामर््यसारे । 

अत्रमदनुरायार्तो हेपितस्तत्पुरस्तात्‌ 
सकरपुटकिनस्नस्तं निं चान्वनंषीत्‌ ॥ 


(स्व.) समा राव 


संस्कत ५५५. 


क्षत्रिय पे स्वयं निपुण बनकर व्यव्रहार-कमे का आचरण करे, दुष्ट 
दात्रुओं को हटाकर कुदाल एत्रं विश्वसनीय लोगों को नियुक्त करे, संकट-काल 
मे धनी-गरीब सबको सम दृष्टि से सन्तुष्ट करे, दान्त ओर स्थिर आत्मां से 
व्यवहार करे ओर्‌ हृदय म विवेक बनाये रखे । 


तत्पश्चात्‌ उसने, शरीर दुल होने पर मी, हाथ जोड लियि। शय्या में 
वह जरा भी दहिलने-इुलने में समर्थ नहीं थी । इसलिए उस्त साध्वी ने भगवान्‌ 
रामचन्द्र मेँ ध्यान लगाकर, मानो पति के धाम जामे की इच्छा से, अखि 
भूद ठी | 


तदनन्तर उस जन-समूह ने महर्षिं की चिरकाटीन तपस्या से प्राप्त पहके 
की महाराक्ति पर भरी मति त्रिश्वास कर लिया । उन नमस्कार न करने 
के कारण वह लञ्जित एवं पश्चाताप से दुखी हो गया, ओर हाथ जोड़कर 
नम्रताप्रवैक मुनि के पीछे-पीछे गया । 


(रष.) क्षमा राव 


हिन्दी 


चयन : रामधारीरसिह दिनकर ' 


कवि-नाम 

‹ अंचल ›, रमेदवर श्युक्ल 
८ अज्ञेय । 

जगन्नाथग्रसाद ‹ मिर्लिद्‌ 
ˆ यच्चन ' 

वालक्रष्ण शर्मा ‹ नवीन ` 
जानकीवहभ शासल्री 
महादेवी वमौ 

रामदयाल पांडेय 
रामधारीरिंह ° दिनकर ' 


सुमित्रानन्दन पत 


कविता 

ओ नम में मंडराते षाद्‌ल 
यह दीप अकेला 

कवि ओर मानव 

गीत 

विनोवा-स्तवन 

अन्विति 

गीत 

नया हिमालय 

किसको नमन करू मँ? 


ष्वस-दोष 


५५८. भारतीय कवितां : १९५३ 
ओं नभ म मंडराते बादर बे-बरसे मत जा! 


ओ नभ मं मंडराते बादल बे-वरसे मत जा! 


मन के हों पर रस की विसरी पहचान जगा! 
पुरवा की लहरां मेँ सुख की अतुरता उमगा, 

सुखे समनं को हरियाली का आमास दिखा, 

खींच क्षितिज पर इीतलता की कज्जल धृम-शिखा, 
आज वर्षं की पहली वर्षा का पहला स्ञोक्रा, 

इतने दिन धरती ने भखर पिपासा को रोका । 


ओं वर्षा के पहले बादल बे-बरसे मत जा! 


कव से जलदो को विह्वल शल निहार रहे, 
कव से आतप-दग्ध वनों के प्राण पुकार रहे, 
मन जल्ता हं जैसे तृष्णा का क्षण जलता है, 
सूखे कूल कगारों का वारान मचलता ह, 

आज मधुर स्वप्नां से पाव्स का आकास् मरा, 
गीतों की गूजों से मसर का उल्टास हरा, 


ओ मादक उन्मादक बादल बे-वरसे मत जा! 


जाग उठी मरुमरु मं सुख की बाप्पा आशा, 
इस निदाघ से जला अच्रति का रोम-रोम प्यासा, 
थक्री अनमनी धूप मोगती हं मीठी बहिः 

ङ्ब गर्ह तम मं नीडाकुल विहगो की छह, 
खेतां-खटिहानां, समुण्डरों पर, छत पर, घर-घर, 
हेर रहे अगणित दग तुमक्रो जल वाटे जलधर, 


उमड बरसने बाले बादल बे-वरसे मत जा! 


हिन्दी ५१५९ 


हे अनदेखी वान तुम्हारी तरसाते जग को, 
पुरवा की थपकी दे-देकर भरमाते जग को, 
मन की वृदां से कब तक जीवन को तुपि मिले, 
कव तक जलती बात पर यावन का शल सिल, 
तुम बरसो जलती धरती का तन सीतल हो ले, 
तुम बरसो उतरी भकान का मन मिसरी घोले, 


ओ वर्षा के पहठे बादल बे-बरसे मत जा। 


भच 


५५.६० 


भारतीय कविता : १९५१ 
यह दीप अकेला 


यह दीप अकेला स्नेह-भरा 
हे गर्व भरा मदमाता, पर, 
इसको भी परकिकोदे दो! 


यह जन है ; गाता गीत जिन्हें फिर ओर कोन गायेगा ? 
परनड्व्वा : ये मोती सचे फिर कान कती लयेगा ? 
यह सभिधा : एसी आग हदीत्य निरल्य सुलगायेगा । 


यह अद्वितीय ; यह मेरा : यह मं स्वयं विसर्जित : 
यह्‌ दीप, अकेला, स्नेह भरा, 
हं गर्व भरा मदमाता, पर, 

इसको मी पक्त कोदे दो! 


यह मधु है : स्वयं काल की मोना का युग-संचय, 
यह गोरस : जीवन कामधेनु का अस्त पूत पय, 
यह अक्रुर : फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, 
यह अक्रत, स्वयम्भू , ब्रह्म, अयुत : 

इसको भी रक्तिकोदेदो। 


यह दीप अकरेद्य स्नेह भरा 
ह गर्वं भरा मदमाता, परः, 
इसको मी पर्िकोदे दो, 


यह वह्‌ विश्वास, नहीं जो अपनी लघ॒ता मे मी कोपा, 
वह पीडा, जिसकी गहराई को स्वयं उसीने नापा । 
कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के भुभुवाते कड्वे तम मे, 
यह्‌ सदा द्रवित, चिर-जागरूक, अनुरक्त-नेत्र, 
उल्लम्ब बाहू यह विर-अखंड अपनापा 
जिज्ञासु भबुद्ध सदा श्रद्धामयः, 
इसको भक्ति कोदे दो, 


हिन्दी ५६९ 


यह दपि अकेटा स्नेह भरा, 
हं गर्व भरा मदमाता, पर, 
इसको भी पञ्तिकोदेदो। 


मा. क. ३६ 


५६४ 


भारतीय कविता : १९५३ 


बीच खडी हँ हम दोनों के 

अभी न जाने कितनी रातं, 

अभी वहूत दिन करनी हागी 

केवट इन गीतों मे बाते, 
कितने रजित भ्रति, उदासी 
मे ड्ब कितनी संध्याए्‌, 


सवके नीच पिरोना ह्योगा, परिय हमको धीरज का धामा, 
याद्‌ तुम्हारी लेकर सोया, यादं तुम्हारी लेकर जागा । 


बच्चन 


हिन्दी ५६५ 
अहो म॑त्र-द्रष्टा, हे ऋषिवर 


१ 


अहो मन्त्र-द्रष्टा, हे ऋषिवर, हे सुदान्त, हे सन्त महान, 
हे भ्रदान-यज्ञ के होता, हे निर्छल वामन भगवान, 


अहो ऊर्प्वरेता, तापस हे, पूर्ण-ब्रह्मचारी द्यातिमान, 
त॒म विषपायी म्रलयकर के काम-दहन निष्ठामय आण, 


4 षे, १०९ 

तृग इल हे, गहन-सिन्धु हे, तम असीम अकाय भमाण, 

गृणनिधान, हे नित-अकाम, तुम मानवता की एक उड़ान । 
र 


तुम स्थिरकराय, अष्थिपंजर हे, मआणायाम-सिद्ध भुव-ध्यान, 
हे पद्मासनस्य संन्यासी, नित्य-अर्निगित, नित्य-समान । 


हे शरीरधर अमर उपनिषत्‌ , हे तुम भरणव-मन्त्र के गान, 
हे मेरे यज्ञ के हुतारान, हे तुम मूर्तिमन्त बछिदान, 


हे मानवी क्रांति की सज्ञा, हे तुम मानव के कल्याण, 
काठ पुरष हे, भाल-चक्ष॒ हे, ग्याल-वरीकर, अमृत-निभान । 
ड 


मानव, अवलोको यह आया, लो देखो यह फिर जया, 
तत्र पिपासाकुल जग-नभ मे, स्याम मेघ यह धिर आया; 


धृणा, लोभ, संचय के मरु मेँ अर्पण-रस-फुहियो बरी; 
यह प्यासी वसुमती ऋदतमती, फिर नव-सिहरन से सरसी । 


अविङ्वासमय मनोभूमि मं सुकिवास के दण ठहरे; 
मृण्मय मरत्यत्गेक मेँ फिर से चिर चेतन केतन फहरे। 


५१६८ 


भरतीय कविता : १९५३ 


१९१ 


दानवता के कन्धों पर चढ़ करां जायगी मानवता ? 
विध्वंसों की अद्रत्ति मे हं, दानवता ही दानवता; 


घणा वर से भरे कुम्भ में नीर-क्षीर-अस्तित्व करो ? 
अन्याभेचार भाव किमि भकरे व्यभिचारी व्यक्तित्व जह ? 
आपा-धापी के प्टावन मेँ सामाजिकता क्यों न वहे ? 
मेरे-मेरे के हस रव मेँ तेरे दुख की कोन कहे ? 

। १२ 
हिय में नित्य चिता सुल्गाओ आं ' जीवन की आद्य करो ? 
गान तान सुनने के हित तुम कन्दन से आक्रादा भरो? 


विष को निज घट मेँ भर-भरकर अमिय धार की चाह करो ? 
समञ्ञो अपने को निमि जव त॒म निज गृह-दाह करो ? 


पारस्परिक विरोधं ते यों भर-भर कर जीवन अपना- 

देख रहे हो शुभ भविष्य का क्या ही उद्‌्ामक सपना ! 
१२ 

सुन ठि सन्त वचन अव, जिनसे गज चुके हैँ मन्वन्तर, 

जिनने थर-थर कपा दिये ह अयुत युगो के अभ्यन्तर; 


वह वाणी जिससे सिहरी हं मानवता की रात दातिर्यो, 
हो, जिसने परिवितित की हे मन॒-क्शज-गण की मतिर्या 


सावधान, सुन ल्मे ओ मानव फिर से गजी बह वाणी, 
अविच्छिन्न इतिहास ठ्डी की कड़ी भारती कल्याणी । 
१४ 


भारत के उद्बुद्ध भाव ने निज को हं अवतीर्णं किया, 
सहल्नान्दियों की सस्ट्ृति ने निज को फिर विस्तीर्णं किया, 


हिन्दी ५६९ 
स्वयं देह धरकर यह अपना गत इतिहास पधारा हे, 
वर्तमान में बंध, अतीत का यह उलास पधारा हे; 
साओ, यह युग पुरुष निहारो, जन गण निज तन-मन वारो, 
अपना डयुद्ध रूप तुम निरखो, मुक्ते मन्त्र निज उच्चारो । 

१५९ 

हस विरार्‌ से जगड़वाल की जो नित नूतनता-सुति ह, 
जो नृतन मोहकता हे, वह अद्धयति पुराणी की कृति हं; 


जो अनन्त दिक्ालाचनवच्छिन्न सत्य, वह ह. माचीन, 
उसका तात्काटिक हृदयंगम यह हे विष्ठव नित्य नवीन; 


जाज सुनो हस पि की बाणी नव विप्ठवोद्‌ घोषिणी यह, 
नित नृतन ओं नित्य पुरातन जन गण हृद्य तोषिणी यह । 


११४ 


जीवन की चादर मत फ्डो, उसको तुम निनते जा, 
जागरूक बन तुम अपनी सब धटिका गिनते जाओ; 
यों कह उन्मन, पूर्ण तपोधन मूिमान अण श्रम रहे, 

ये क्रा तन ये अति बलिष्ठ मन व्यि अन्त्र-जण धम रहे; 


रोम-रोम में राम रमे, ये निर्धन के धन धूम रहे, । 
ङनके नम्र पण्य चरणों को इत तहस्र वरण चम रहे । 


१७ 

नित्य सनातन, नित्य पुरातन, अति कल्याणयन, नित्य नवीन, 
‹ दाने समविभाजनं ›--उसक्रा यह अद्मुत सन्देश अदीन । 
नित्य अमय, क्षण-क्षण निर्मयता-दायक, समगति-संचालक, 
बह उनका सन्दे कलेदा-हर, पिमिर-निकन्दन, जग-पालकः; 
माज हो रहा मानवता का तात्विक पुनर्जन्म देखो, 

निज भांगण की य॒ग-भवारतर्का यह नव ऋड्ा तो परेखो । 


७० 


भारतीय कविता : १९५३ 


१६ 
वाद ओर अतिवादो का यह समन्वयक सन्तुलित सुमन, 
श्रेय-मेय का अभिनव दाता, साम्य-योग का साधक तंत्र, 
आज तुम्हारे ही गगन मे, सिद्ध हो रहा हे, देखो, 
दाकाओं का ध्वान्त रहमि-शार विद्ध हो रहा है, देखो । 
भर विश्वास हृद्य मेँ अपने, तज शोधित्य, सवेग वदो, 
ओ जन, तम अपने ही कर से निज भविष्य निर्भकि गदो । 
१९. 
देखो, आज तुम्हारे नभ में मन्द्र-मन्द्र ध्वनि गज रही, 
हक तापस के कारण जग को नई दिरा हक सज्ञ रही; 
एक दंष्ट्र संघर्षं करूर की अपरिहार्यता दुर हुई, 
लोह-अभि-सिद्धान्त-ष्वान्त की अनिवर्थिता दुर हू । 
अडिग विनोवा ऋषि का दइनि दिखा रहा हं अभिनव पन्थ 
मानो पुनः देह धर आया सत्यल्मक-गत गांधी सन्त । 
2० 
हिंसक तत्त्वार्थ की कच्ची घु दीपिका विचूर्णं रई, 
मानव की सुविकरास पिपासा निना रक्त ही पूर्ण ह; 
दान्ति प्रेयसी मगति-भावना-- नीरव थी, अव तूर्णं हुई 
अपने ही चकर में कसी इत, हिंसा की यति पूर्णं हुई । 
बर्वेरता के चक्रव्यूह में क्यों मानवता फते, भरे † 
क्यों इने वह शोणित-नद में सन्त-नाव चद स्योंनतरे) 


+ 


बाखङृष्ण दामा ° नवीन? 


हिन्व ५७६१ 
अन्विति 


चंचठ चित, नित भावं न९ भर! 


मरण एकरसता, जीवन म-- 
नव अनुभाव, विभाव नए भर । 


सागर की अगाधता अपनी, अपना गिरि का तुंग शग भी 

कुजर जहा कमल-कुल साथी, मधु का साथी बहा भंग भी । 
भले-वुरे फे भाव बधे जो 

उनम मुक्त अभाव नए भर । 

चंचल चित, नित भाव नर भर ॥ 


विसा-धिसा-सा जो क्क पुराना, अनुपयोग से जो निरर्थ-सा, 

जिसक्रा नाम-ख्य अनजाना, जिसे जानना अभी व्यर्थता, 
उस अतीत-भावी संगम हित- 

वर्तमान मँ चाव न्‌ भर! 

अचल [अेत, नित भाव नर मर 


कस विष का रस अमृत सररीखा, ओौर अमृत वह बिष-सा तीखा 
चंदा की क क्षलसाती, आतप ने तप करना सीखा । 
सम के विषम, विसंवादी स्वर-- 
सहने शीट स्वभाव नए भर ! 
चंचट वित, नित भाव नए भर ॥ 


अंग संग आध्यात्मिक सुख का भाक्त मतंग बाद्य अभिव्यंजन, 

कभी काय से मन, मन से अत्मा तक द्रवित मेम का गोपन, 
निरयण सगुण-तर्क-दावानल-- 

धधक वुञ्ञे, सुलगाव नट्‌ भर । 

चंचल वित, नित भाव नए भर 


५७२ 
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मिलन-विरह से, धूृप-्छोह ते, सुख-द्ख से ओ, उषा-निरा से 

क्षीर-नीर से, मरम-परीर से, हिला-मिला आकार दिशा से । 
रत्न ददते बाट मिल्ती-- 

तेज-तिमिर-भिल्गाव नशर मर । 

चंचल चित, नित भाव नट भर । 


करि निकलें खिले पष्ट से, श्ल फूल के ठिए हिंडोल्य, 

पग-परग प्रर तलवे सहला, हस, मग में सुमन, मगन रह चोला , 
उपरल-उपल चल सिन्धु-समुत्ुक्-- 

गान, उप््न, बहाव नए भर । 

चंचल वित, नित भाव नट भर 


सीमातीत बधा सीमा मं, इसीटिए संघर्षं मुक्ते का, 

अनामुक्त सुक्तादल जिसके, मूत्य बढ़ेगा क्या न मुक्ति का। 
नीड बनाकर वसे सक्त खग में 

नव चहक, विराव नश भर 

चंचल चित, नित भाव न मर ॥ 


जानकीवह्टभ दासी 


हिन्दी ५.७२ 
गीत 
नहीं हल्गाहल रोष, तरल ञ्वात्ग से अव प्याला भरती हूं । 


विष तो मेने पिया, सभी को व्यापी नीलकण्ठता मेरी, 

घेरे नीत्य ञ्वार गगन को बधि मू को छह घनेरी, 

सपने जमकर आज हो गए चलती-फिरती नीट शिर, 
आज अमरता के पथ को मै जलकर उनियाल करती ह । 


हिम से सीञ्ञा हं यह दीपक, ओं से वाती है गीटी, ` 

दिनि के धनु की आज पड़ी हं क्षितिज-रिजिनी उतरी दीत्मै, 

तिभिर-कसौरी पर पैनाकर चदा रही मै दि अभि शर, 
आभा जल में फूट बहे जो हर क्षण को छाल करती हू । 


पग में सो आवर्तं बधिकर नाच रही धर-बाहर अंधी, 

सत्र कहते ह यह न थमेगी गति इसकी न रहेगी बंधी, 
अगारं को गथ विजलियों मे, पहना दू इसको पायल, 
दिशि-दिशि को अगत्गि, भरभंजन ही को रखवाल्यर करती हू । 


क्या कहते हो अंधकार ही देव बवन गया इत मदिर का? 
स्वस्ति, समपित हृते करूगी आज अर्ध्यं अंगारक उर का, 
पर यह निज को देख सके ओं" देखे मेरा उज्ज्वल अर्वन, 
इन ससं को आज जला में ल्पटां की माल्य करती हू । 
नहीं हव्गहल दष, तरल ज्वात्य से अव प्याला भरती हू । 


महादेवी मों 


५५७४ 


मारतीय कविता : १९५३ 
नया हिमालय 


चदे हिमालय की चोटी पर, फिर भी ऊपर चना हं । 
हमें हिमाल्य के शिखरो प्र नया हिमालय गढना हं । 


ऊँचा है हांसल्म हमारा, विन्ध्याचल हिमवानों से । 
ऊँची हँ कल्पना हमारी अम्बर के अभिमानो से । 
ऊँचा हं बलिदान हमारा जीवन के अरमानों से, 
हिम्मत की छाती ऊँची हं पवत की चट्धानों वे । 
चटधानों से टक्कर ले-लेकर नित आगे बहना हं । 
चद हिमालय की चोटी पर, फिर भी ऊपर चद्ना हं । 


अन्त पहाड़ों का है, लेकिन अभियानं का अन्त कहौ ? 

तंधषो का अन्त कहौ हे ? सन्धानों का अन्त कर्हौ ? 

अन्त पिद्धि्यों का है, ठकिन निमिं का अन्त करटौ ? 

अन्त देह का हो सकता है, प्र भाणो का अन्त कहौ ? 
सीमाओं से विश्रामो से हमको हरदम डना है । 
चदे हिमालय की वोरी प्र, फिर भी ऊपर चद़ना हं । 


गिर-गिरकर चद़-वढ़कर्‌ हमने नाप ल्या अया को, 

डब-डूवकर तैर-तैरकर थाह लिया गहराई को । 

किन्तु डूबने या गिरने हमने न दिया तराई को । 

जंजीरों मे बेधा धकर बंधने न दिया अंगडा्ईह को । 
बदने का इतिहात नया गद-गढकर हमको पढना हं । 
चदे हिमाटय की चोरी प्र, फिर भी अपर चढना हं । 


ओर उठे, हन्सानों की इज्जत का क्षंडा ओर उदे, 
आजादी का, हिम्मत का, हिकमत का डा ओर उठे, 
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भभियानों के, निमणिं के, जरत का श्चा भर उदे, 

मानष पृते के अजेय सपनों का ्षंडा आर उठे, 
गढनी ह नित नई उषा, नित नया हिमालय गना है, 
चदे हिमालय की चोटी प्र, र भी उपर चदन है 


शमदयाल पांडेय 


५.७६ 


आरतीय कविता : १९५३ 
किसको नमन करू म! 


तुक्षको या तेरे नदीश; गिरि, वन को नमन करू मै? 
मेरे प्यारे देर, देह या मन को नमन करू मै ? 
किसको नमन कर मे भारत, किसको नमन कर्‌ मै? 


भू के मानचित्र पर अंकित त्रिभृज, यही क्यात्‌ हे? 

नर के नभरुचरण की दद्‌ कल्पना नहीं क्या तू हं ? 

मेदो का ज्ञाता, निगदताओं का विर-ज्ञानी हे 

मेरे प्यारे देश, नहीं त॒ पत्थर हे, पानी हे । 
जडताओं मे छि किती चेतन को नमन करू मे? 
किसको नमन कर मै भारत, किसको नमन कर मै? 


वहो नहीं त॒ जहो जनों से ही मनुजो को भय हं 
सबको सबसे रास सदा सबर पर सवका सशय हे । 
स्नेह के सहज स्रोत से हटे हुए जनगण दै, 
कञंडों या नारो के नचि र्वेटे हुए जनगण है 
कैसे इस कुत्सित, विभक्त जीवन को नमन कर मे? 
किसको नमन कर मँ भारत, किसको नमन करट मै? 


त तो हे वह लोक जहां उन्मुक्त मनुज का मन हं 

समरसता के लिए भवाहित इीत स्निग्ध जीवन हं 

जहां प्रहृ मानते नही नर-नारी दि स्बन्धन को 

आत्मरूप देखते भ्रम मेँ भरकर निट भुवन को । 
कहीं खोज हस सचिर स्वस-पावन को नमन करै मे ? 
किसको नमन करत मे भारत, किसको नमन कख मै ? 


भारत नहीं स्थान-वाचक, गृण विरोष नर कां हं 
एक देश का नहीं 7 शील यह भमंडल भर का हं । 
जरह कीं एकता अखंडित, जरह मेम का स्वर है 
देश-देश मे वह खड़ा भारत, जीवित भास्वर है । 
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निखिल विव को जन्मभूमि बन्दन को नमन कर मै । 
फिसको नमन कर मेँ भारत, किसको नमन कर मेँ ? 


खंडित है यह यही रौ से, सरिता से, सागर से, 

पर, जव भी दो हाथ निकट मिलते आ द्वीपान्तर से, 

तब खाई को परार शन्य मेँ महा मोद मचता है, 

दो द्वीपो के बीच सेतु यह भारत ही रचता है । 
मंगलमय इस महा सेतुबंधन को नमन कर मे । 
किसको नमन कर मै भारत, फिसको नमन करै मँ ? . 


दो हृद्यो के तार जह भी जो जन जोड़ रहे है, 

मित्र भाव की ओर विद्रव की गति को मोड़ रहे है । 

घोट रहे हैँ जो जीवन-सरिता में प्रेम-रसायन, 

सोल रहे है देश-देशच के बीच मंदे वातायन । 
आत्मवन्धु कहकर देसे जन-जन को नमन कर मै । 
किसको नमन करू मँ भारत, किसको नमन कर मेँ? 


उठे जरौ मी घोष शानि का, भारत स्वर तेरा हे, 

धर्मदीप हो भितके भी कर में वह नर तेरादहै। 

तेरा ह वह वीर, सत्य पर जो अडने जाता है, 

किसी न्याय के ठिट माण अर्पित करने जाता हे । 
मानवता के इस टलार-चन्द्न को नमन कर मे । 
किसको नमन कर मै भारत, किसको नमन कल मेँ ? 


रामधारीरसिंह ° दिनकरः 


प # ३७ 


७८ शआरतौय कवितां : १९५३ 
गीत 


( वषिष्ठ सुषक भीम -करण वाद्य-तंगीत : एक विद्राल नगर का खंडहर . 
नेषथ्य मे भणु वित्फोटकों के एटने की भयानक ध्वानि : पृष्ठमूमि के प्रट प्र माध्वं 
कमी विकराल छाया ष्टी है. भरि की ल्प मेँ लिटि तननि धृ के बादल 
उमद रहे , सुदूर ते वाहित गीत के समवेत स्वर, धीरे-धीरे सष्ट होकर सनां 
वेढे हं।, 


मठ्यंकर हे 
खम-डम-डम डित डमर 


दुर्दम स्वर हे! 


दहक उदी नेत्र-ज्वाट 

पुहुक उठा उरस्‌ व्याल 

लहक रहा विष कराल 
भव भयहर हे! 


उगरल रहा अभि व्योम 

रच रहा विनाश होम 

घुमड रहा तिमिर तोम 
, दृह्र-ल्हर हं । 


ध्वेत रोष मर दिगंत 

एक चत्त हुआ अन्त 

भार मुक्तं अब अनन्त, 
जग जित्वर हे ! 


भस्म स्वार्थं कलुष शोक 

ध्वस्त नगर भ्राम भाक 

निखर रहे नव्य लोक 
वि्वम्भर हे । 
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तिक मद्‌ इभा चूर 

मानत भरम इजा दूर 

चेतन मेँ उदा पुर 
शिव रिवतर हे 


(भन्तार्ि मेँ पुर्व ओर प्रकृति का प्रवे ˆ पूरक ज्योति र$िमियों से आवृत्त, 


प्रापि इन्दधनुकी छाया से वेशि है। 


अङकति ‹ 


देख रहा दुःस्वम हाय, क्या धरती का मन । 
महाष्वंस-सा छया कैसा घोर चतुद 

घहरा रही भल्य की छया जन धरणी पर 
अधियाटी के डाल भयानक अन्ध आवरण ! 
उद्वेलित ह्यो उटा धरा चेतना सिन्धु क्यां 
प्टाबित करने अन्न भाण मन के पुलिनों को 
नी सरोरह-सी कृम्हल्य कर म्न दिशा 
महाशन्य की पलकों -सी मुद नह ' तमत मेँ ! 
लील रहा घन अंधकार भयभीत ज्योति को, 
छिन्न-मित्न कर किरणों के ज्ञीने सतरय पररः 
धुधट्ी-सी पड़ रही रूप रेखाटं जग की 

ढपि रहा क्या विद्व ग्लानि से निज विषण्ण मुख ? 
ध्वंस भ्रंश हो रह संघटन जड मूर्ता के 
समाधिस्थ-सा आज हो रहा स्थल जग _ क्या ! 


(पिप्लव सूचक वाद्य संगत, 


मलय बलाहक-सा धिर-धिरकर विव क्षितिज मं 
गरज रहा संहार घोर मधित कर नम को, 
महाकाल का वक्ष चीर निज अड्हास्य से 
दात-इत दारुण मिधापीं मे मिष्वनित हो ! 
अगणित भीषण षज कडक्र उठते अंबर में 
छप-खप तडिति शिखाद्‌ टूर रहीं धरती पर, 


० 


अक्ति ‹ 


भारतीय कविता : १९५३ 


महानाद किरकरिटा रहा कटु द्येह दंत निज 
विकर धुन्र वार्ष्यो के इवासोच्छवास च्येडकर । 
रंग-रंग की लपर्यो की जिहूवां लपकाकर 
हरित, पीत, आरक्त नील ज्वाल्य्ओं के घन 
घुमड़ रहे विद्यत्‌ घोषं के परख मारकर 

ज्वलित द्रवा के निज्ञर वरसा अभि स्तंम-से। 
धू-धू करता तान्न व्योम, धू-धू जलती भू, 

धू-धू बली दिशा, उवलता धू-धू सागर, 
भमक रही भू की रज, दृहक रहे गल भस्तर, 
सलग रहे वन विटपी, धधक रहा समस्त जग । 


(विष्ठवे गजंन/ 


क्या होगा तव देव, हाय, इस भ्त सशि क ; 
रूप रग रंखामय मेरी निरुपम करति का ? 
मुर अम की पलकों पर सौन्दर्य स्वप्न-सी 
मोहित करती रही सदा जो स्वर्ग ल्येक को । 
विर्व भमव के खजन हर्ष से पुलकित होकर 
सुक्ष्म स्थूल के छायातप को रुफित कर नित 
जिसमें मेने अपने रहस कल्ा-कोराल से 
सीमा मेँ निःस्सीम, अचिर में बोधा चिर को, 
मृत्यु तमस्‌ म गूथ अमरता के मकारा को 
चेतनता को अर्थ भ्वनित है किया शब्द में । 
अपने उर के रक्त-दान से जिस निसर्ग को 
युग-युग से अविराम स्नेह अम से सिचित कर 
विकसित मैने किया नित्य नव शरी सुषमा में 
रूप गुर्णां के सतरंग ताने-बाने भरकर ! 


(सुजन आनंद योतकः बाद्य संगीत 


कैसे अहसित हई नीलिमा मोन गगन की, 
धरती को रोमांच हआ कब हरियात्ी मं, 
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कदि नेः छेक 


कृते नाच उटीं सागर उर में हिष्टोले, 
अवचनीय हं मर्म कथा उस रहस्‌ खछजन की ! 
मुञ्े याद है, सुधा कलश-सा पूर्णं चंद्र जव 
रजत हर्ष से छलक उठा था: प्रथम उषाके 
मुख प्र सहसा जब लज्ञा की लाली दाडी 
हृद्रधनुष का सेतु रगा जव फनिल नम में! 
अभी-अभी तो एत्य के अपलक दग अंचल 
आकांक्षा से रंगे स्वप्न भावनावेडा म॑, 

समा सकी भाणो की आकुल सुरमि न उर मे, 
कोल का आवे स्वरों मे ट पड़ा शत ! 

(करण वाद्य संगीत 


कंते मे अमरो की इस प्यारी संसृति का 
देख सकूगी करुण ध्वंस आसुरी राक्ति से, 
जिसको मेने मा की मृदु ममता क्षमता से 
सतत संवारा निज अंतर के निमृत कक्ष मे! 
तडित कोपर से बिधारित हो भौतिक विधान सब 
वाष्प धूम बन तितर-वितर हो रहा शून्य मे, 
खोट रहा अणु विगलित जड द्रव्यों का सा 
सूर्य खंड ज्यां टूट धस गया हो धरती मं । 
उमड़ रहे दुगध पूर्णं उच्छवास विषैले 
धरा गर्भ क्री अमि षएूट अर हं बाहर, 
गरूज रहा अह, महामृत्यु संति चतुःदेक 
चकाचोध में विखर रहे नक्षत्र पज हों! 
उमड़ रहे दैत्यो-ते भूषर धरा गर्भ से 
हिष्टत्गे-से उठ भिर, क्षण-भर में विलीन हो। 
महा अबल अणु के बिघात से दरणि धरित्री 
खंड-खंड हो रही रकि मिद्धी के घट-सी। 
(विभ्व-प्रटय-सूचक वाद्य-संगीत। 


पुरुष : कातर मत हो मह्कति, तुम्हे यह मत्यां कीसी 
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करुण ज्ीवता नहीं सुहाती, शत करो मन ¦ 
भूत भरल्य यह नही, मात्र यह मनःऋंति है, 
आरोहण कर रही सभ्यता नव शिखरो पर ! 
अंतर्मन की ही विभीषिका बाह्य जगत्‌ पर 
मतििभ्बित हो रही मयावह, भाव प्रताडेत ; 
भौतिक अणु यह नही, दाछित मानव आत्मा का 
न्याय कोप ही दूर रहा पावक भताप-सा 

जीर्ण धरा मन के खंडहर पर, जो युग-युग से 
मनुज देष की ध्रणित भित्तियों मे विभक्त हँ ! 
आज युगो के रुद्ध मूक मानव अंतर का 
विकट नाद्‌ ललकार रहय निज मनुष्यत्व को, 
संघर्षण चट रहा घोर मानव के उर में 

यह विराट विस्फोट उसीका राम दूत हं । 


(स्वार्थं, लोम आरि की बौनी कुरूप छायारृतियौ कूत्तित के्टाजों क 
भानव करती है, जिनके छपर एक विराट्‌ पन की छाया मृलकर, चोट करती है) 


मानव ही हे सर्वाधिक मानव का भक्षक, 
मोतिक मद से बुद्धि भ्रांत युगजीवी मानव 
दानव वनकर आत्मघात कर रहा अध हो ! 
ौपक शोषित में विभक्त अव यग मानवता, 
जाति-्पोति मं, वर्गेण मेँ शतदा; खंडित 
धनिकों का, श्रमिक का, धन-बल का जन-बल का 
यह जन्तिम दुर्धर्ष समर हं विश्च विनाशक 
सामूहिक संहार तिक्त विष फल हं जिसका 
जाग रहे हँ आज युगो के पीडित शोषित 
दैन्य दुःख के जड़ पंजर नव युग चेतन हो, 
कर्म कुराल जग जीवन के भ्रम जीवी शिल्पी 
त्गेक साम्य निमणि हेतु सव एक भाण हो। 
दर रहीं कटु लह गरसते जनगण की 

भू रज जीवी पराव्क कण हो रहे अरोहित 


कृ स्र : 


न्वी ८३ 


भज रद्र निज अमि चक्षु फिर खोल भज्वङिति 
भस्म कर रहे मू का कल्मष दष्टि ज्वाल से 
अक्चेतन के मनोज्ञान से पीडित मानव 
अवरोहण कर रहा तिमिर के अतल गर्तं मे 
यत्रो की आसुरी शक्ति से जन का अन्तर 
बिखर रहा जीवन भरमत्त हो बहिजगत्‌ मे । 


(संनिकां तथा श्रमिक के वेर मे कुछ णोर्गो क प्रषेद्न) 


‡ जक्ष रहे अणु के दानव से भू के जनगण, 


जञ्ञ रहे हँ महानारा से अपराजित जन, 

अव निसर्ग के तत्त्वो ने अपना अदम्य बल 
जन मन मे भर दिया, मनुज की मति पिरया 
पर्वत-सी उठ रोक रही दुर्धषं शत्रु को, 

नाच रहा जन के सोणित मेँ जीवन पावक, 
दौड़ रही उन्मत्त रिराओं मे शत विदत्‌ , 
बहते है उनचात पवन उनकी एवासों मे ! 
भीत नहीं हयोगा मानव इस महानाश्च से, 

विश्व ध्वंस से लोक करेगे नव जग निर्मित, 
श्री समत्वमय मनुष्यत्व को नन्य जन्म दे | 


फिर से मानव रिद सेठेगे म्‌ समशरान मे, 
पुनः वहेगी जग के मर्‌ मेँ जीवन धारा, 

मरुत्‌ मर रहे मवल शक्ति अन के मणां मे 
दिर्तरत करता वरुण तरुण वक्षःस्थल उनका ; 
भस्मसात्‌ कर रही अभि जीवन का कर्दम, 
मुक्तं हो रहा हंद्रासन फिर महान्याल से, 

रोष ऊर्वं फन खोल उठता भू को उपर 
फहराते दिङ्नाग मनुज की विजय ध्वजा को । 


सुमिष्रानंदन पतं 


रिपि-संकेत 
उडिया 


| 1 


हिन्दी मापा मे भिस प्रकार ° अकारान्त ° पदे अन्त्य (अकार का तथा 
कहीं-कहीं बीच वले (अ कारका भी उन्चारण प्त रहं जाता है, उडिया मे वैसा 
नही है । उडिया मेँ इर जगद अ 'कारान्त अक्षरौ का पूरा-पूरा उच्चारण किया 
जाता है । हिन्दी भाषा के किसी एक वाक्य को उडिया छिपि मं यदि छ्खा जाय तो 
दो चार हलन्त चिहाँ की जरूरत मव्य पड़ जाती है । 


उडिया मेँ हृस्व-दीष की माप-तोठ साधारणतया हिन्दी की तरह इतनी पकी नहीं 
है । रूप, पूजा, भूषा भादि के दीधे “ऊ कारों का उचारण हृस्व उकार-जैसा याने स्प, 
पुजा, भुषा-जेसा भी होता है । 


धय का उच्चारण शब्द के पहले ज ' की तरह हता है। यम, यामिनी, यत्त 
ओर्‌ यमुना आदि शब्दौ का उच्चारण क्रमशः जम, जामिनी, जक, ओर जमुना ्ोगा 
पर शब्द्‌ के बीच मे यान्तम ध्यः करा ठीक-ठीकं उच्चारण किया जाता है ओर 
उसके किए 'य' के नीचे विरोषं चिह्न स्गाकर एकं स्वतन्त्रे अक्षर अना लिया 
गया है । रः कै साथ मिलने से समी जगह “ज' का उच्चारण होता है, जैसे पञ्य॑न्त 
(पयरयन्त), पञ्याप्त (पयू्यापत) । किन्तु क्खिने में ध्य" के स्थान पर कभी (जः 
नहीं टिखा जाता । 


ल अर ल (चछ) दोनों का व्यवहार उडिया में प्रचलित है। साधारणत्‌; शब्द के पहठे 
खु ओर बीच में तथा अन्तम ल यातादहै। “ल शब्द के आदि, अन्त, मध्य हर 
ऊगह रह सकता है, टेकिन ट शब्द्‌ के पठे कमी नहीं याता । यथाः कमल्‌, धबल्‌, 
निमल; लतिका, सुखभ, पलक, रम्बा | 


५, ओर व का स्वतन्त्र व्यवहार उडिया मे प्रायः नहीं है। समस्तं तत्सम 
शब्द के "व कारों का उन्रारण "बः जेता होता है। वसन्त, भवन, नात्र, त्रिका 
यादि शब्द लिखने तथा बोल्ने में शुद्ध ॒विवेचित होते द। ही, णव के लिए एक 
स्वतन्तर अक्षर है, किन्तु उसका व्यवहार नीं के बरावर है । 


^क्ष › का उच्चारण ! ख्य › जसा होता है। 


"त्रः का उच्वारण (रि? न होकर "इ जसा होता है। किन्तु इसका उचारण 
ज्ञरा दस्का रहता है। 
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कमड्‌ 


कन्नड, तेदगु, तमिल ओर मल्याख्म ये दक्षिण की चार मापार्णे है ओर इसी 
नाम की उनकी छिपियो भीरहै। इनका वणै-करम नागरीके जेसा ही है, सिफं स्वरो 
म हस्व "ए ओर दीं “ए, हृस्व ओः ओर दीं "ओ कामेद्‌ रै मौर वह 
बताना ही पड़ता है । अगरेजी 26 या 711 मे यह हृस्व ' ए. › पाया जाता है। इसौ 
तरद अंग्रेजी शब्द्‌ &2॥€ सौर 70210 मेँ दीष "ए, पाया जाता है। दक्षिण की भाषार्पे 
अगर नागरी मं खिखनी हों तो यह हृस्व-दीधं भेद बताने हंगे। 

कन्नड की वणैमालख मे "रे › ओर ओः? स्वरोकाच्छु स्प मी विद्यमान दै) 
ये वणे नागरी लपि मं नहँ है, अतः ° ए ' ओर (ओ › का लघु रूप सूचित करने के 
दिए इन वर्णो पर ‹ ‡ ' चिह्न ल्गाया गया है। ञसे- ठं, ओ, के, पो। 

कड्‌ मे * अ `कारान्त व्यजनो का पूरा उ्यारण किया जाता है। हिन्दी मे फल, 
घर, नगर, गड़बड़ --रान्दो का उचारण फर्‌, घर्‌, नगर्‌ , गड़बड़ होता दै । कन्नड मे एसा 
नहीं हेता, वही फल › आदि का उचारण ए+अ + ट्‌+अ होता है । अथोत्‌ जसा 
छ्िला जता है वैसा दी पदा जाता है। 

कन्नड के वाक्यों म बहुधा समास हया करता है । जसे-“ गमनु एल्ि ददाने ° 
(राम कद है) “ रामनेलिद्ाने ` छ्लिा आर बोलख जाता है । 

क्नड में संस्कत का ° इ "कारान्त शब्द भ्रायः इकारान्त खिला जाता है । ञेते- 
हिन्दी -र्हिदि, राणी -राणि। 

क्ट लपि में रिरोरेखा दी मानों पाई होती ह । गुजराती म जिस तरद पाई 
आखिर में चक ठेती है उसी तरह कनड़ लिपि म हर अक्षर की शिरोरेखा खिर में 
मेक ठेती है। 

संयुक्ताक्षर छिलिने मे पहला अक्षर जो स्वर-रहित हता है उसको पूरा ल्खिते 
है ओर दुसरा अक्षर उसके नीचे लिखिते ई । 

¢ रेफ › अक्षर के ऊपर नहीं वकि वाद्‌ में छिखिते द। यह व्यवस्था ध्वनि 
क्रम फे विरुद्ध है, लेकिन रूढि वैसी ही है । कड मे उतने ही न्येजम ई जितने 
संस्कृत यानी नागरी मे हते ह । केवर एक 'ठ2 › ही अधिक है। 


करमीरी 


कदमीरी भाषा के स स्वरों को भारतवधे की किसी मी चिपिर्मे नही स्ति णा 
सकता । यो तो कदमीरी शारदा अध्वरो म भी ल्ली जाती थी ओर भब नस्ताटीक्र 
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ओर नागरी दोनों लिपरिरयां मे खी जाती है । परन्तु इन दोनों चिपिययो मं कद नये 
प्रकार की मात्रार्प जोड़कर ही काम चस्ता है । काम भी सा कि स्वयं लिने बात 
ही सुभीते क साथ पट्‌सकताहै। फिरयद्‌मीव्रातदे कि के प्रकार के रोग कई प्रकार 
की मात्राँ का प्रयोग करते है । इस अनुवाद मे मने अधिकतर उन्हीं मात्राभोँ को काम 
मे ल्या है, जिसका प्रयोग कदमीरी भाषा किखने-लिखाने की सब्रसे बदी संस्था भाल 
इंडिया रेडियो मे किया है। किन्तु किसी माता या चिद्व की सहायता के साथ भी यह 
आशा कदापि नदीं रखी जा सकती कि करमीरी भाषा कौ न जानने वाला छ्खिी हु 
कृदमीरी को ठीक-ठीक पद्‌ सकेगा । करं स्वर एेसे अनोखे र कि कमीर से बाहर के 
लोग उन्हे सुन-सुनकर भी जवान से नहीं निकार सकते । ल्पि परिपूणे ओर स्पष्ट मी 
हयो, पर वे स्वर, ज कानों नेसुने दी नदी, ओर यदिसुनेभीदोंतो जिद ज्ञबान से 
निकाल नहीं जा सकता, उन स्वरों का शद्ध उच्चारण करना कठिन ही दोगा । इसी 
कारण नई मात्राभों की परिभाषा देते हए भी नए पाठकों को यदी मशविरा देना होगा 
कि वे पट्ते समय किसी करमीरी की सष्ायता प्राप्त करं । 


नहे मा्रार्ओं का प्रयोग 
(१) ‹च › अर “छ ` के नीचे विन्दी लगने से “ च ` भौर ‹छः के मध्य का स्वर। 
ह स्वर दोतों के दो जब्रडौँ को एक-दूसरे के निकट खाकर ओर जिषहठा के सिरे 
को जडो के बीच की द्रार के साथ मिलाकर ‹च' आर “छ, मिलने का प्रयल 
कीजिए ततर “च्‌ ओर ‹ छ ' बोल जायगा । 

(र) आ? ओर “ए सीधा-सादा “आ? पूरा मह सोख्कर त्म जाता है । 
‹आ' या “द पर “~ इसलिए साया जाता है कि गङे से आया । एः निकाला 
जाय, पर आधा ही मह सोल जाय । जसे कार = गर्दन, ल्यर = खीर, मेच्‌ = मिद । 

(२) अक्षरो के नीचे एक छोटी-सी रेखा ख्गाने का अर्थं यह है कि उ फा 
वह स्वर निक्ठे जो गे से ही “उ निकाठे; पर मुह बन्द करने का प्रयास न कर नकि 
खुठे ह से दी “उ निकालने की कोशिश करं । जसे गर = जाउगा । बहुत जगह प्र 

यह्‌ मात्रा हलन्त की तरह लग है सैर मेने रहने दिया है । 

(४) अ-ए की मात्रा टेदी होती है । अक्षरो पर वह मात्रा सीधी लगाने का मथ 
यह है कि यह्‌ सीपे-सीषे स्वर ‹अ' सौर “ओः के कहीं बीच मे निकलता रै । जैसे 
लर = मकान, स॑र = ठीक, नैर = चिदया । यदि यह माचा च पर न खगा तो (चर 
अथौत्‌ ‹ खटमल ` बन जायगा । 

ॐऊकीमात्राको उल्टे लिछिनेका अथं यददहैकी ऊः कीमात्राग्ठेमे 
निकले, पर मह खुखा गदे । तूर = ठंड | 
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मात्रार्पे तो इसके अतिरिक्त मी रै, परन्तु इस यनेवाद्‌ मे उनकी आवदयकेता 
नहीं समद्ची गह । 


गुजराती 


गुजराती छिपि नागरी से कुछ अंशा में भिन्न है। 


अशोक ओर ब्राह्मी लिपि परिवर्तित होकर गुजरागी ओर नागरी तक पर्ची । 
छापने की सुविधानथी तो टठेखक अक्षरं की आरति में सुविधानृसार परिवतन 
करते थे ! एक उदाहरण टीजिए- अशोक लिपि मे “कः की भरति + चिह्न था। 
नागरी मे खडी लकीर वैसी ही रखी ओर आदी लकीर को सीये हुए -(2) का-सा 
बना दिया | गुजराती मे खडी छकीर को / की आक्रति दी भार आडी क्कीर वैसी ही 
रखकर कुक तिरछी की । 

गुजराती मे अ, इ, च, ज, अच, फ, भ---इतने अक्षरों मेँ विरोपं अन्तर हे, वाकी 
अक्षर नागरी-जैसे रै । आजकल की गुजराती ने रिरोरेला व्य दी है आर "एः “ठे 
कोषयोः ध्सौःकी तरह "अ" पर मात्रा देकर छिन्ना श्नारम्भम कर द्विया है। 
उच्चारण में कर्ही-कहीं स्वरो के साथ भ्यः या "हः मिलया उता है जो सामान्यतया 
लिखकर महीं बताते है । चन्द्‌ आधुनिकं ने "यः श्रुति यार ह श्रुति लिखकर 
बताने का आग्रह्‌ रखा है । 


तमिक्‌ 


तमिद ओर नागरी स्पिर्यो का उद्गम एक दही दै--ब्राह्मी लि) एकका 
विकास ब्राह्मी की दक्षिण शरी से हा है, दुसरी का उत्तर शरी से। 

तमि म स्वर १२ रहै अरकि हिन्दी म (छ सित) केवल ११ स्वर है| तमि 
म स्व !ए› ओर 'ओः- ये दो स्वररेते जो अन्य द्रविड मापा मे तो पाये 
जाते है पर हिन्दी मे नही। 

तमिढ में व्यंजन कुल श्टहै। पावो वगोँमेंसेप्रतयेककरे मध्य के तीन वर्ण 
तमि में नहीं पाये जाते (ख, ग, ध, ठ, उ, ठ आदि) । दसी कार समय समय पर 
एक अक्षर के दो या तीन उच्चारण भी होते है जिस का निस्वय सन्द से किया जाता 
है। उदाहरण के लिए एकं ही प्रकार से लिखे गये ‹ पावम्‌ › राब्द्‌ को ^प्प' मी षा 
जा सकता है ओर (भावः भी | व्येजनोंमे (र) ओर नः दरो प्रकार के होते 
जिनके भिन्न उच्चारण ओर सन्दभानुसार मिन प्रयोग होते ई । 
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तमिक करी सुन्दरता 2॥ अश्तर पर है, जिसका उचारण र, ठ, छ्‌ भौर ड 
इन समसे भिन्न हे। 


त्यु 


तेद्गु मं भी, संस्कृते ३, ५भी अचर (स्वर) सौर दृट्‌ (व्यजन) विद्यमान है| 
साथ-साथ जार भी वु ध्वनि ई, जिनका संक्षेप मे वर्णन इस प्रकार है-- 


(१) भसे समी द्रिडि मार्ो मे, वैते तेदयु मे मी हस ' ए.° ओर हृस्व “अ 
है । इनका अयद उछाग्णख्दम दही नही, गमे मी, आदी कानों को महदा ल्मता 
हे | कही -कहीं अनर्थं भी धै आता ३ । ते ने वोद, मास, नैक - ज्ञमीन, कोडि - 
कञ्जल, कोडि - मुरा । दक्षिणी मप्राथों का अध्ययन कस्ने वासम को इस विषय पर ध्यानं 
देना चाहिए । 


(२) ञसे फारसी का" ज्ञ" ष्वनिरहै, वैसे "जः तेदगुमे मी दहै। इसके 
अदवा ‹य््‌ ` (च करे नीचे भिन्द लगाने से बनने वारे) दन्त्य "च? कीष्वनिमीहै 
ओ देद्य दाब्धो म पायौ जाती है। इस ध्वनि को भी सार्वदेरिकं नागरी लिपि में 
स्थान मिलना चादए | 


(३) “र कावुसरामेदभीहै जो करि शायद पुराने ज्ञमाने मे अपना उच्चारण 
रखता दो, मगर अव दोनों संकेता का एक ही उच्चारण हे । चिन्तु कभी-कभी अथ-मेद 
द्योतन करने के ल्म तद्गु लपि मे उन दोनो संकेतो का विरोष उपयोग होता द। 
जसे --तेरु-रथ, तरु-साफृ टो (ना) । मगर नागरी न्ि ५ इस दुसरे रेफ की 
ध्वनि को संकेतित करने फे दिए अमी तक कोई उपाय नहीं सोना गया । 

(४) ल्‌ ध्वनि (डर ल के बीच वाटी ध्वनि) जो क्ऋवेद्‌ कै (अभिमीे 
पुरोहितम्‌ इत्यादि कई पदों म॑ मिलती है, द्रविड ओर मरादी भापाथां मं प्रसिद्ध है। 
तेयु मँ इसका खवर उपयोग दै सौर तमि मे ‹ छ › की जगद पर “छ” बोल्ने से अथ 
मी बदल जाता है | ञेसे :--पुठि- बाघ, पुडि- इमटी । 


पगला 


नेगत्म मे भकार का उच्चारण हिन्दी अकार के समान नहीं होता, बक्कि प्रायः 
“अ, ओर "आओ के बीचमं होता दहै, ञेसे अंग्रेजी के 701 › मे ८०१।अ' के 
बाद मे दकार, उकार या यकार हौ तो उसका उच्चारण अंग्रेजी के "० के ० जैसा 
होता है, जेसे ¢ यच्य › का ५ ओद ?, ° दई 2 का "दो, ओर ५कवि › का ( कोबी › । 
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नगला में क्षकार का उच्वारण पद के भादि में हमेशा खकार होता है, जसे क्षण- 
खन । पर अन्यत्र इसका उच्चारण ° क्ल › होगा, जैसे लक्षण ~ लक्लन । 


मकार के साथ जिस वणे का योग हो, वह वण सानुनासिकं द्वित्व होकर अकार 
का रोप कर देगा, जसे पद्म रपद । किन्तुपद के आदिमेरेसा्े तो द्वित्व नी 
शेता, जैसे स्मृति -र्यैति । 


हमने पाठ मे तत्सम संस्कृत शब्दो के विन्यास मेँ 'व› को 'वः ही रला है, 
ठकेकिन यह्‌ समन्षने के विवार से ही है । बगला मे बकार भौर बकार दोनों को दी 
बकार पटा जाता ह । दसी तरह मूद्धैन्य “ण का उच्चारण सदा "न ही होता है। 
° हामोया ` च्लि जाता है, पर "हावाः पटा जाता है। "या" का उच्चारण "व 
जेसा होता है। 


यकार का उच्चारण पद्‌ के आदि मे जकार हो जाता है, जसे योग-जोग)। 
किन्तु पद्‌ के मध्यमे तथा अन्त म यकार ही होता है, ञसे नयन - नयन, समय - समय) 
लेकिन सगर यकार में रेफ हो तो जकार हो जाता है, जसे धेय ~ घेज्ञे, सूयय ~ सूज । 
ग्येजन के साथ मिलने पर व्यजन का द्वित्व होता है ओर यकार का छोप श्येता है, उसे 


धपय › को "पोद्य? पदुगे । 


मागधी प्रकत की परम्परा के अनुसार गला म तीनों दी सकारो का उश्चारण 
तालव्य “श › की तरह होता है | किन्तु दन्त्य “स, कैः साथ किसी व्यजन वणं का योग 
होने पर "स › का उच्चारण ‹स› ही रहता है, यथा स्तर - स्तर | 


यदि किसी वणं का यकार अथवा वकार के साथ योग हो तो उसका द्वित्व दौकर 
यकार-वकार का खोप होता है, ञेसे नित्य - नित्त, वाय - बाद । किन्तु पद्‌ के आदि 
म केवल वकार का खोप होता दै, जसे ज्वाला - जात्प्र, द्वार - दार ) 


पद के भादि मे आने वाले दीघं ईकार-ऊकार कां उचारण प्रायः हस्व होता ६, 
लेते पूजा - पुता, ईख्वर - इद्वर । वैरो वैगखा मे हृस-दीधं की माप-तोक हिन्दी के 
समान पक्की नहीं है, वहौ छचीटेपन के लिए काफी गुंजाइश दै । 

पद्‌ के अन्त्य वणे का उच्चारण प्रायः हलन्त हेता है, जेसे संसार - संसार्‌ , 
तोमार- तोमार । टेकिनि कवितामें छद्‌ के सग्रह पर वह अकार के उच्चारण यैः 
नियमानुसार भी चट्ता है, जेसे बक्ुल-बागाने को बङुट८ ” )-वागाने मी पटा 
बा सकेता है । 


अनुस्वार के उज्रारण मं "ङ का अंडा निदित रहता है, से दिमांद्च- दिमादु 
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एकार का उच्चारण की की एकार ओर एेकार के बी्वे का-सा होता है, जैसे 
एक-एक; करही-कहीं एेकार का उच्चारण बओहकारञता होता है, यथा 
रे्वये - ओदश्टाग्बे। 


 भराटी 


मराठी की लिपि पूर्णतया नागरी ही है। हिन्दी ओर मराठी मँ जो अक्षर-भेद 
है वह रिपि-मेदनहींहै। एकदहीअक्षरके दोस्पोंमेंसे हिन्दी ने एक पलन्द्‌ 
करिया है ओर मराठी ने दूसरा। मराठी का अ) ॐ › मे पाया जता है। मरी 
काणक) (इको “1 केसाथर्बेधिदेनेसे बनतादहै। हिन्दीका सष) भः को 
दुम ख्गाकर बनाते ह । हिन्दी में ^श्च› को त्त" छ्लिते है। 


मराठी मे ५श्धः, ज, ओर “च: इन तीनों अक्षयो के दन्त्य ओर ताल्ग्य एेसे 
दो-दो उच्चारण है, जो मेद हम नुक्ता स्गाकर नहीं बताते । अनुभव से दी मेद पष््वाना 
जाता है। गुजराती, मराठी, उडिया ओर दक्षिण की चार-्पोच माषा्भों पँ एक उचारण 
है (ख), जिसके लिए हिन्दी मेँ अक्षर नहीं है । यदी उज्वारण वेद मे भी पाया जाता है। 
पल), (ड, ओर "र' इन तीनो सेकः मिनरै। 


मट्याल्म 


देवनागरी ओर मख्यालम दोनो लिपिरयो का उद्धव ब्राह्मी लिगि से हुमा । हिन्दी 
की तरद मख्याल्म म भी नागरी वणेमात्न का प्रयोग होता ई । 


मलयालम में स्वर-चिहो के व्यवहार मेँ कुछ विरोषरता होती दै । उर्दाहरण के छि 
सन्त्य अ › का उचारण हलन्त नही, वकि अकारान्त होता द| ^ कमल ›, "वेदन ` छिलकर 
४ कमला ›, “वेदना  जेसा पटा जायगा । ° अं › का उच्चारण मख्याख्म मे " अम्‌” होता 
है। अन्तमं "म्‌, के बदछ अनुस्वारसेद्दीकामचेनेकी प्रथा है। दक्षिण की अन्य 
माषा के समान मलयालम मे मी हस्र "ए? भोर * ओ? देते हं, जिनका हिन्दी 
म अस्तित्व नहीं दै । 


मल्याट्म मेँ क, ट, त, न आदि कुछ वणौ का उच्चारण या प्रयोग दो तरद होता है। 
उदाहरणार्थं पद के अन्त या मध्य मे आने वाठे “क ' का उश्चारण सामान्यतः “क * ओर 
ग? के बी होता है। इसी प्रकार शब्द के मध्य यान्तम प्रयुक्त “ख का उच्चारण 
ट, अर डः के बीच मे होता है। ण, के साथ संयुक्त होने पर इसका उश्चारण 
८ › होता है । जसे-कण्टु -कण्डु | यहं उच्चारण-भेद उपयुक्त अन्य अश्चरों के सम्बन्ध 
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म मीखगृ होता है। हिन्दी से भिन्न इन ध्वनियां का चोतन द: 'न› आदि के 
नीचे बिन्दि्यो लगाकर करिया जाता दै। 


हिन्दी ५२ › से मित्र मल्याख्म मे एक ओर इससे ज्ञा तेज ध्वनि है ज "स >, 
“रेडियो ` इत्यादि अग्रेजी शब्दों मेँ पाई जाती है। इसे प्रकट करने के चिए "र› के 
नीचे जिन्दी (यथा र) लगाई जाती ३ । 


° का उ्चारण-स्थान "षः से ज्ञरा नीचे (दति की तरफ) रै। कम निःश्वास 
छोडना चाहिए । 


1 


आ. क, २ 


कवि-परिचय 
१, असमिया 


. अब्दुल मलिक, सेयद (१९१९-) 


जरहाट के जे, बी, कालेज म अध्यापकं 
प.--परशमणि, एजनी नत॒न छोवाली, मरहा पापरि कहानी संग्रह); 
वेदुदन (कवितार्पे); तीथेयात्री (उपन्यास); आलहिपर (नाटक) 


, भमियचरण गोहा (१९३६-) 


गोहारी विदवविद्याख्य, एम्‌, ए. के छात्र 


. जीवकान्त घस्वा 
. नवकान्त बरुवा (१९२६-) 


काटन कालेज, गोहारी मं अध्यापक 
प्र.--हे सरण्य हे महानगर (कविता संग्रह); कपिखी परीया साधु (उपन्यास); 
दिायाटी पाले रतनपुर (बच्वों केः लिए) 


वीरेन बरकटयी (१९२८) 
शिवसागर काठेज मे अध्यापक 
प्र.--खोजते मित्रो खोज, तुलिकार प्राण 


. बीरेन्द्रकुमार भट्वाचाये (१९२५--) 


संपादक, " रामधेनु > उज्ञानबाजार, गोहार्दा 
प्र.-- परिणीता (चेगत्म से अनुवाद); राजपथे ' (गियाय (उपन्यैस) 


, महेद्वर नेग (१९१८) 


गौहाटी विकववियाल्य मं अध्यापक 
प्र.--रंकरदेव; डावरर सिपारे धुनिया देद्य; (अंग्रेजी मं) शंकरदेव णड 
दिज्ञ प्रेडीसेससं; कद प्राचीन अथो का सटीक संपादक 


, महेन्द्र बरा (१९२९-) 


गोहरी के कारन काटेज मं अध्यापक 
प्र,--डान क्विक्ज्ञोट, गुखीवर की यात्रामों के अनुवाद्‌, नी सागरर साधु 


, इरि बरकाकति 


पता : गोखघाट, जि, शिवसागर (आसाम) 


५९४ 


मारतीय कविता : १९५३ 


हेम वर्था (१९१५) 

चरा कालेज, गोहाटी के प्रिंसिपल 

प्र--(यात्रा-वृत्तांत) सागर देखिछा; (समाल्येचना) आधुनिक साहित्यः 
(राजनीति) गणविप्ठव; (अप्ेजी मे) दि रेड रिवरणडदि न््यू हिर, दि 
ओगर्ट रेवोस्युदान इन आसाम 


२, उडिया 


, अनन्त पटनायकः (१९१४) 


स्वतंत्र लेखन 
प्र.--तपंण करे भजि, शंति-शिखा 


, कालिन्दीचरण पाणिग्राही (१९०१) 


स्वप्नपुरी, पीटापुर, कटक; उपन्यासकार, कदानीकार, ओर कवि 
प्र.--महादीप, मने नादी (कविता संग्रह); मारीर माणिश, मुक्तागडार क्षुधाः 
अमरचिता (उपन्यास); रारिफटठ सादि तीन कदानी संग्रह 


, कुजविहारी दास (१९१४) 


उडिया छोक-साहित्य पर प्रबेध लिखकर विश्वभारती से पी. एच. डी. उपाधि 
प्रात, शांतिनिकेतन मे अध्यापक 

प्र-इडमा, बागरा, नबमछ्िका, प्रमाती, कंकालर टह, माटी मो लखी 
(कविता संग्रह); ठंकाजात्री (प्रवास-वणन) 


. श्यार्नीद्र वमो (१९१५) 


संपादक, “ समाज , कटक 
प्र--मूमिका, शताब्दी, स्वणैभंग, लाल प्रोडा (उपन्यास); बे द्ू-ढी 
(पद्य-नारक) 


„ अितामणि बेदेत (१९२७-) 


जी. एन. काठेज संबलपुर म अध्यापक 
प्र--इवेतपदूम, स्वस्तिक (कविताएं) 


, दुगौचरण परिडा (१९२९) 


ग्राम नियाटी, कटक के निवासी; खंढदयाही मे एक वि्यापीठ के अधिष्ठाता 
प्र--इद्रायुध 


, नित्यानंद महापात्र (१९१२) 


८ इगर ` के संपादक 
प्र--खह उपन्यास; कंद कविता संग्रह; नियन्ता मणिस, हिड मारि 
(उपन्यास); काट रदी (निगध) 


कवि-परिचय ५९५ 


८. मायाधर मानसिह (१९०५) 


९१०. 


संबखपुर काठेज के प्रिंसिपल, अकादेमी के उड़या परामशंदात्री जडं के 
कन्वीनर 
पर.--' कमलयन ` इत्यादि कान्य तथा कर कविता संग्रह 


, विनोद्च॑द्र नायक (१९१९) 


संब्रखपुर के सरसुगुडा हाईस्कूल के हेडमास्टर 
प्र--चद्र म तारा पद (नायिका), नील्चंद्र रा उपत्यका (आधुनिक 
कवितायं का संग्रह ) 


ˆ सबुज ' (१९०४) 

श्री बैकुंड पट्नायक का उपनाम; “सवज ` भांदोल्न के सव्रसे पुराने सदस्य, 
पुरी हादैस्करूक के देडमास्ूटर 

प्र.--कान्यसंचयन, सुक्तिपथे (नायकं) 


३, उदू 


. अदी सिकन्दर "जिगर ' मुरादाधादी (१८९०-) 


गजलकार, स्वतंत्र छेखक 
प.--दागे-जिगर, गोल्ये-तूर 


, अटी सरदार जाफरी (१९१३) 


कबि ओर ठेखक 

प्र,-- नई दुनिया को सलाम (ठंबी कविता), खूत की छकीरं (कवितार्पे); 
पत्थर की दीवार (कवितार्प), एशिया जाग उटा (म्बी कविता), तरकीपसन्द 

अदत्र (आलोचना) 


 ‹ अह ` मटृसियानी (१९०८) 


बालमुकुद्‌ का उपनाम; उद्‌ “आजकल, के संपादक 
प्र.--सुदागन बेवा, चंगो-आआहंग, आहंगे-देजाज्‌, दफत रंग 


. भाडे अहमद सरूर (१९१२-) 


अलीगद्‌ विश्वविद्ाल्य मे उदू के प्रोफेसर, अकादेमी की उदू परामदादाता 
समिति के कन्वीनर 

प्र.-सलसबीर (कवितार्पे), जैके-जुर्ू (कवितार्पै), नये ओर पुराने चिराग 
(आद्ोचना), मद्र भीर नजरिया (आलोचना) 


५.९६ 


१०. 


भारतीय कविता : १९५३ 


जगन्नाथं " भज्ञाद्‌ ' (१९१८) 


प्रेस इन्फमेशनं ब्यूरो म उदं विमाग के प्रमुख 
प्र.-बेकारां (कवितार्पे) १९४९, सितारौ से अर्यो तक (कविताएं) १९५० 


. “जोदा ` मटसियानी (१८८२) 


अवकाराप्रास्न अध्यापक 
प्र--जुनूनो-दोश; दीवाने-गाछिबि की दारह 


, ^ जोरा ` मलीदहाबादी (१८९६) 


दाग्बीर हसन ख का उपनाम; उदु “आजकल › के भूतपूर्वं संपादक 
प्र.--जुनूने-हिकमत, शायर की राते, अशौफर, शोल -ओ-राचनम, नक्डो- 
निगार, जञ्बाते-फितरत, आवाजञे-हक, समूमो-सत्रा, सरोद-ओ-खरोश, 
पेगंबरे-दस्लम, हफं-भाखिर 


. नवाब जापफ़रर अदी खो ' असर ', रछखनवी (१८८५--) 


ललन के कवि 
प.-नदारी, रगनस्त 


. मुन हसन ‹ जज्वी ' (१९१२) 


खीगट्‌ विचवि्ाख्य म ठेक्वरर 
प्र--पिरोज 


राही मासूम "रज्ञाः (१९२५) 

स्वतंत्र ठेखक | 

प्रः--मुहन्बत के सिवा (नावि), नया साल (टबी कविता), मोजे-गुल, 
मीजे-सजा (छेबी कविता) 


०८, कन्नड 


, ( अंविक्रातनयदत्त ' (१८९६) 


श्री द्‌. रा. वेद्रे का उपनाम 

डी. ए. वी. काठेज रोल्पुर मं कन्नड के भूतपूव प्रोफेसर 

पर.--गरी, नादरीठे, उय्यतसे, सखीगीता, गंगावतरण, मृतित्त मत्त काम 
कातुरी (कविता संग्रह); हचतगलु, होस संसार (नाटक); साहित्य मु. 
विमर्ष, साहित्यसंशोधने, विचार-मंजरी, निरामरण सुंदरी (आल्येचना) 


१०. 


कवि-परिचय ५९७ 


, कूुर्षेषु (१९०४) 


पेसुर विश्वविद्यालय के उपतुख्पति 

आपके ^ श्रीरामायणदरान › महाकाव्य को गत॒ सात वर्प में सवशेष्ठ कन्नड 
पुस्तक होने का गौरव तथा ५००० २, का पुरस्कार मिला 

प्र.--५० से ऊपर पुस्तके--नविटु, कटयुंदरी, कोगिले मन्त, सोवियत 
रदिया, कोल्ल, पश्ची, कारी, अयि -हंस, पांचजन्य, चित्रांगदा (काव्य संग्रह); 
कान्यविहार, तपोनन्दन (आस्मरेचना ) 


. के. पस. नरसिहस्यामी (१९१५-) 


ंगलर मे स्वतंत्र ठेखन 
--मेसोर-मद्धिगे, इरावथ, दीपडमह्टी, इर्वथिगे (कविता संग्रह) 


. गोपाल्ष्ण अडिग (५९१८) 


सट फिलोमेना काठेज मैसूर मं अंगरेजी के असिस्टंट प्रोफेसर 
प्र,--मावतरंग, कटुवेवुनवु, चंडेमछले 


. ेशवीर कण्वि (१९२८ --) 


धारवाड़ भे कनोटक यूनिवर्सिटी क प्रकारान विभाग के सचिव 
प्र.--कान्याक्षी, भावजीवी, आकारावुत्ती, मधुचंद्र (कविता संग्रहं 


, जयदेवि तायि छिगाडे (१९१२) 


प्र---जयगीता, सिद्धवाणी, बस्वद्‌शेन 


. जी. पस. दिवस्द्रप्पा (१९२६--) 


शिमोगा काठेज मं अध्यापक 
प्र.--सामगान, चेदबु ओच्छु, सांजेदरी (कविता संग्रद) 


- बी. पच. श्रीधर (१९१८) 


कुमया के कन्नड काटेन में संस्कत विभाग के अध्यापक 
प्र.- मेघनाद, भगृततरिदु, प॑चरुखी, वेटल्गले कुनिया (कविता संग्रह) 


. रं. श्री. मुगकलि (१९०६--) 


वििडन कालेज सांगरी म कन्नड फे प्रोफेसर 
प्र--बसिग, उपनकख्ण (कविता संग्रह);कन्नड़ -साहित्य-चरित्रे (साहित्येतिष्स) 


वी. छ. गोकाक (१९०९) 

(वी. ऋ. गो.) प्रिसिपल, कनौरक काटेज, धारवाड़ 

प्र.--पयन, समुद्रगीतगद, युगांतर, बाल देगुख्डद्टी (कविता संग्रह); 
दि सौद आफ खदृफ़, दि पोएटिक एपोच इन दग्वेज 


भारतीय कविता : १९५३ 


५, कमीरी 


. अभीन कामिल (१९२४) 


स्वतंत्र ठकेखन 
प्र,--बहाउद्छा ते नोजमराहः; मसमठर; यावर दहाज 


, आरिज्ञ 
. +आरिफ”, गुखाम हुसैन बेग (१८८४) 


कादमीर सरकार के विकास-मंन्ाख्य मे कायं करते देँ 
फारसी, उदू के मी शायर 
प.- रूभादयात-आरिफु 


. गुकाम अहमद फाजिल (१९१६) 
. गुखाम मुहिडउदीन नवाज (१९२०-) 


जर्मीदारी र कविता 


„ जदा कौल " मास्टरजी › (१८८५) 


प्र.--सुमरन; इस पर ५३ से १५५ के सर्वश्रेष्ठ रय के नाते ५००० स. का 
पुरस्कार मिला; व्छदफ एंड पोएम्ब आफ परमानंद 


, दीनानाथ वटी ' अलमस्तः 
, निजामुदरीन काजी (१९१२) 


स्वरतत्र ेखन 
प्र-- शाह पारी, शाह सुद्र 


, पताम्बरनाथ ' कानी ' 
१९. 


रहमान ‹ रही ` (१९२५) 
अध्यापकं 
प्र.--सना बुनी साञ, सुभुक सोडा, युन सानी आक 


६. गुजराती 


, उमाहैकर, जोही (१९११-) 


° संस्छरृति ` मासिक के संपादक, गुजरात यूनिवर्सिटी म भाषा-साहित्य- 
योध-काय के निदेशक सध्यापक, साहित्य यकादेमी के गुजराती सल्मदकारी 
बोडं के संयोजक 

प्र--विश्वशाति, गंगोत्री, निरीथ, प्राचीना, वसंतवषो (काव्य संग्रह); सापना 
भाया (एकांकी); वणी मेन्ी (कहानिया); शाकुतल (अनुवाद) 


कति-परिचय ५९९ 


, गनी दर्द वाखा (१९०८) 


सुरत में दज्जीगिरी ओर गज्ञरकारी करते ई 
प्र.--गातां ज्चरणा (कविता संग्रह) 


, जयत पाटकः (१९२०-) 


सूरत मे साहित्य के अध्यापक 
प्र.-ममर 


. निरंजन भगत (१९२६-) 


अहमदाबाद मं अगरेजी साहित्य के अध्यापक 
पर.--छेदोल्य, किन्नरी, असपविराम (कविता संग्रह) 


. वालमुकुन्द दवे (१९१६--) 


नवजीवन संस्था, अहमदाबाद से संबद्ध 
प्र--परिक्रमा 


मनसुखलाल शवेरी (१९०७-) 
सट जञेवियर काठेज बब म गुजराती के अध्यापक 
प्र,--पूल्दोक, आराधना, अभिसार (कविता संग्रह 


. (स्वर्गीय) समनारायण विश्वनाथ पाठक (१८८८-१९५५) 


आल्योचक, कहानीकार, कवि; बब मकाड वाणी कंद्र से संब्रद्ध थे 
श्र.--बृहत्‌-पिंगल (आलोचना ग्रं) इस पर अकदिमी का २५२ से ५५ का 
सर्वश्रेष्ठ भ्र॑थ होने के कारण ५००० रु, का पुरस्कार मिल, दोपनां काव्यो 
(कविता संग्रह 


. खन्दरम्‌ (१९०८) 


अरविंद-आश्रम पांडीचेरी मं रहते ह 
प्र--फोयामगतनी कडवी वाणी, वसुधा, यात्रा (काव्य संग्रह 


, खुन्दरजी बेटाईं (१९०४-) 


एस. एन, डी. टी. काठेज म॑ गुजराती के अध्यापक 
प्र.--ज्योतिरेखा, ईद्रधनु, विरोघरांजलि (कविता संग्रह 


. देसमुख पाठक ( १९२३०--) 


युवक प्रयोगी कवि 


६०० 


१. 


६ 


७ 


° 


भारतीय कविता : १९५३ 


७, तमिर 


कोत्तमंगलम्‌ सुष्चू (१९१०-) 

एस. एम. सुग्रह्मण्यम्‌ का उपनाम 

कवि तथा फिस्म डायरेक्टर 

प्र.-- गांधी महान कदे, नाटक उ्छगम 

टी, डी. मीनाक्षीखन्दरम्‌ (१९१५) 


प्र,-अहल्या (नाटक) 


, विरोक सीताराम्‌ (१९१७--) 


संपादक, ‹ दिवाजी ` 
प्र--गन्धर्वगणम्‌ (खंडकाव्य); दो सौ कवितार्प 


, नामक्कल रामलिगम्‌ पिह (१८ - 


कवि, नाटककार तथां भाष्यकार 
प्र--अवदधम अवनुम, तमिद्यर इद्म्‌ (कविता संग्रह) 


भारतीदासन्‌ (१८९१-) 
केनकसुन्तुरतनम्‌ का उपनाम 
तमिठ सध्यापक 
प्र.--भारतीदासन्‌ कवितेगल (तीन सट) 
पम. अण्णामलड (२९२८ -. 
तमिल के अध्यापक, अण्णापरेनगर 
--तामरे कुमारी (कविता), मस्म पुनल््म॒ (कथा-कान्भ), इलक्िय- 
चन्दयिल (अआब्यनचनान्मक निर्वेध) 
वद्धियष्पा (१९२२- ~ 
मद्रास के बयां के ठेखक संय के अध्यक्ष; तमिट टेखक संवर क मंत्री 
प्र.--मलर्म उदम (कविता संग्रह), दंसपकथे पादट्गर (र्यो कै खि 
कविता संग्रह 


. श्ुद्धानंद भारती, योगी (१८९० -) 


योगी तथा कवि 

प्र.--भारत राक्ति महाकाव्यम्‌, कीतनांजटीं 

° सुरभि ` (१९११-) 

जे, तंगवेल का उपनाम 

सूचना प्रसार मंत्रालय म असिर्ट्ट इनपर्मरान आफिसर 
---रक्ति पिरक्डुड्‌, सतीय साधे 


[व 1 


१), 


1 
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०. ‹ समु (१९२१-) 


मि. पा. सोमसुन्दरम्‌ का उपनाम 
भूतपूव संपादक “कल्की ?; आकाशा बाणी मद्रास से संद्र 
पर.--इर्वेनिङ (कविता संग्रह); पोच कहानी संग्रह खर एक उपन्यास 


८, तेलुगु 


. अप्प वीर केकर जोगय्य शाखी (१९०८) 


कवि ओर नाटककार 
प्र-- मीराबाई, भक्तकुचे, जकार (नाटक); कत्र भारती, आतिथ्यम्‌, 
सर कटपु मोक्करटं (भाव कविता संग्रह) 


, अमरेन्द्र (१९२४) 


सी. नरसिंह शाखी का उपनाम, रिद्‌ काटेज (गुण्टूर) मे अध्यापक 


. उत्प सत्यनारायणाचायं (१९२८--) 


पत्रकार तथा ठेखक 
प्र.--विख्वनिन्दु, गांधारी आदि कवितार्पँ 


. ग्ट लक्ष्मी नरसिंह शास्नी (*९१२--) 


स्वतंत्र ठेखक, कवि आर नाटककार 

प्र--संस्करेत नारको से अनुवाद : कुन्दमात्य, पनस“, उत्तररामचरितम्‌; 
कविता संग्रह : श्री काम संजीवनम्‌, गाथामंजरी, कविमाया सदि कुल 
तीस ग्रन्थ $ 


, दिग॒मूतिं सीताराम स्वामी (१९१५--) 


भीपवरम्‌ काठेज मँ अध्यापक 
प्र.--छः उपन्यास आर नारक, सप्तराती सारम्‌ क टीका 


. पि. गणपति शाखी (१९११-) 


प्र.--विश्रांतामख्कम्‌, रत्नोपहारम्‌ इ ° 


। बोड्ड्‌ वापिराज्ञु (१९१२-) 


प.--विपंची (कविता संग्रह), कलिका (कहानी संग्रह), कात्यायनी (रिष् 
गीत संग्रह 


. भद्टिग्रोद्धु इष्णमूतिं (१९२१-) 


प्र.- पूलपत्छकी (कविता संग्रह), गोरी (उपन्यास), कथानिकल्ट (कदानिर्या) 


.६०२ 
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, साल्व छृष्णमूतिं (*९२३०-) 


आरस काठेज, मद्रास में अध्यापक 
प्र--रधिर तर्पणम्‌, किरीटमु, अरविन्दमु, निरीक्षण, विप्रयोग 


ती. नारायण रेड (१९२१-) 
° छवन्ती › के संपादक, सिकन्दराजाद्‌ के काठेज मं अध्यापकं 
प्र. नन्वि पुवु, जलपटम्‌, विश्वगीति, मजेतासुदरी, नागाजनसागरम्‌ । 


६, पजाषी 


, अभता प्रीतम (१९१९-) 


याकारा वाणी नई रिद्धी के पैजावी का्ैक्रमों से संनद्ध 
प्र--सुनेहडे (कविता), पंजर (उपन्यास) 


, तेरासिह " चन्न ` (१९२९) 


स्वतंत्र ठेखन 
प्र--समे समे दीरयो गर्स्ली, सिसकीयां (कविता संग्रह 


, देवेन्द्र सत्यार्थी (१९०८) 


‹ आजकल › के भूतपूव संपादक; स्वतंत्र ठेखकं 

प्र--धरती दर्यो वाजो (कवितार्पै), मुदका ते काणक (कविता), गिद्धा 
(लोकगीत), दीवा बे सारो रात (लकगीत), दुग पो (कंडानिरयो), 
सोनागाची (कदानिर्यो), देवता डिम्ग पिया (कदानिर्या), बुड्ढी नही 
धरती (कविता) त 


, प्यारासिह ` सरार ` (१९१५) 


प्र--समे दी वाग, शुत, स्रो, सुनश्चन (कविता संग्रह) 


 प्रभजोत कोर (१९२५) 


प्र--पंखेरू, सुपने सद्धरतो, दो रंग (कविता); अर कहानी संग्रह 


, बलनीरसिह (१९२६) 


प्र,-पेडं 


, बावा बलवंत (१९१५) 


प्र,-महा नाच, बद्रगाह, काव-सागर 


„ मोहनरसिह (१९०४-) 


४ पंज दरिया › क संपादक, युप्रसिद्ध कवि 
प्र-- सावे पत्तर, अधवाटे, आवाज आदि अनेकं कान्य प्रय 
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९. भारं बीरसिह (१८७२-) 
पंजाबी के ज्येष्ठ कवि; "मेरे सेर्यो जीभो › पुस्तक पर अकादेमी का ५००० 
स. का सर्वश्रेष्ट ग्रंथ होने का पुरस्कार मिला 
प्र--यनेक काव्य-मरंथ 
१०. संतोखसिह ‹ धीर ' (१९२०-) 
स्वतंत्र ठेखन 
प्र.--पहू-पएूयास्, धरती मगदी मह 3, पत्त छदे पुराणे (कविता संग्रह); 
ओर दो कंडानी संग्रह 


१०. बगला ` 


१. अजित दत्त (१९०७--) 
गत्य साहित्य के प्रोफेसर 
पचि कविता संग्रह ओर एक निब्ध संग्रह प्रकारित 
२. अशशोकविजय रादा (१९१०) 
विद्वभारती विदवविय्याल्य म॑ जगल के अध्यापक 
सात काव्य संग्रह प्रकारित 
३. (ख.) जतीन्द्रनाथ सेनगुप्त (१८८८१९५४) 
इंजीनियर थे 
ग्वार काव्य संग्रह्‌ प्रकारित। 
०(स्व.) जीबनानन्द दास (१८९९- १९५४) 
ॐगरेजी सादित्य के प्रोफेसर थे 
छद कविता संग्रह प्रकादित; आपकी “श्रष्र कविताः को गत सात वर्षा मे 
सर्वश्रेष्ठ बंगला पुस्तक होने का ससान ओर अक्रादेमी का सु. ५००० का 
पुरस्कार मिख 
५. प्रमथनाथ विङी (१९०२) 
कट्कत्ता विद्वविन्याख्य म॑ गवा साहित्य के अध्यापक 
उपन्यास, कानी, प्रहसन, निवैध सब-कुछ पचुर मात्रा मे किला है; 
छह कविता संग्रह प्रकारित 
६. मणीन्द्र राय (१९१९-) 
तीन कविता संग्रहं प्रकारित 
७, विच्च बवोपाध्याय (१९१६-) 
एक कवित पुस्तक प्रका्दित 
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, संजय भटराचाये (१९०९-) 


१०. 


वेगला मासिक पत्रिका “पूत्रोशा ` के संपादक 

सात कान्य संग्रह प्रकाशित 

सधीन्द्रनाथ दन्त (१९०९) 

वगा मासिक पत्रिका " परिचयः के १९३९ मं संस्थापक-संपाटक थे 
चार कविता संग्रह ओर एकं निवेध संग्रह प्रकारित 


हरप्रसाद मिश्र (१९१७--) 
कलकत्ता विश्वविद्याख्य मं रवगला साहित्य के अध्यापक 
पोच कविता संग्रह ओर चार निबंध तथा साहित्य समालोचना के संग्रह प्रकारित 


११. मरारी 


. अनिल (आ. रा. देरापांड) (१९०९--) 


कम्युनिटी प्रोजेक्ट मे समाज रिक्षा-विभाग के स्पेशख अफसर 
प्र--कविता-संग्रह : फुट्वात, पेर्तव्हा, मम्रमू्विं (ठंयी कविता), निर्वासित 
चीनी मुखास 


. इंदिरा (संत) (१९१४--) 


वेलर्गोवि म स्वतंत्र ठेखन 

प्र.--सहवास, रोख, मेदी : अंतिम संग्रह पर अबई राज्य की यर से 
| 

पुरस्कार प्रात 


. कुष्ठुमाग्रज (वा, वि. रिरवाडकर) (१९१२--) 


नासिक मे अध्यापक 
प्र.--जीवनक्हरी, विशाखा, किनारा 


. ना. घ. देशापांडे (१९०९) . 


विदर्भ मे सरकारी वकील 
प्र,--रीठ 


. मर्देकर या. सी. (१९०९- १९५६) 


आकाशा वाणी नई दिष्टी के अधिकारी येः आपके ग्रंथ ‹ सोदर्यं आगि साह्य 
को साहित्य अकादेमी के ५३ से,५५ तक प्रकारित सर्वश्रेष्ट मरादी ग्रंथ 
क ५००० स, का पुरस्कार दिया गया 

प्र-रिरिरागम, कांहीं कविता, आणखी कां कविता 


६. 


१०. 


&. 
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मगेहा पाडर्गोवक्षर (१९२९) 
साप्ताहिक ° साधना ` के सदह -संपादक, गेषं 
प्र---धारानत्य, जिषप्सी 


. मुक्तिबोध, दारच्च॑द्र (१९२९-) 


मध्य प्रदेशा सरकार मं भाषा-विभाग म कपरचारी, नागपुर 
प्र.--नवी मवार (कविता), क्षिप्रा (उपन्यास) 


, रेगे पु. रि. (१९१०-) 


सिडनदेम काठेज म अर्थदांखर के पोकेसर 
प्र.--साधना, फुखोरा, हिमसेक, दोला, गधरे! 


, वसंत बापट (१९२२) 


वेत्रं क नैरानल काञेज म प्रोफेसर 

प्र-- निजी 

विदा करंदीकर (१९१८) 

गोर्विद्‌ वि, करंदीकर का उपनाम 

रामनारायण रूदया काठेज, बेघर मे अंगरेजी क अध्यापक 
ग्र.--स्वेदगेगा, मुदुगध 


१२. मर्यालम 


. क््कित्तं अच्युतन्‌ नम्पूतिरी (१<२९---) 


प.- मधुविधु पचवणकिख्किढ 


. कजिरामन्‌ , नायर पी. (१९०९---) 


प.-निरपरा, अंटित्तरी 

का. मा. पणिक्कर (१९०१ - -) 

राज्य पुनर्गठन आयोग करै सदस्य, इतिहासफार, राजदूत 
प्र.--अपक्चपलम्‌, चितातरगिणी (कविता संग्रहो; कःस्खर्मिदम्‌ (उपन्याब्) 
पन. गोपाल पिल्ल (१९०९--) 

संस्कृत काठेज त्रिवेन््रम्‌ के र्रिंसिपलः 

प्र--र्चितादीपम्‌, नवमकरुटम्‌ 


. वेष्णिक्कुक्छम्‌ गोपाल कुरुप्पु (९९०२--) 


त्रिवेन्द्रम्‌ के मल्याटम कोश विभाग से संवर 
प्र.--सौदयपूजा, वसंतोत्सवम्‌ 
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६. जी. होकर कुरप्पु (१९०१-) 


१० 


महाराजा काठेज, एर्नाकुलम्‌ मे मख्याल्म के प्रोफेसर 
प्र.- साहित्य कौतुकम्‌ (४ खंड), निमिषम्‌, ओयक्ुषल 


. नाखांकल्‌ ष्ण पिल्ले (१९१०-) 


कुलधूर हादस्कूल के देडमास्टर 
प्र-रागरगम्‌, शोकमुद्रा 


. पाडा नारायणन्‌ नायर (१९११) 


तिवेन्द्रम्‌ विच्ठविद्याख्य के प्रकादान विभाग म पेडित 
प्र.--पूक्कल, करलम्‌ बल्सन्नु 


 वालामणि अम्मा, नालप्पाह् (१९०९) 


प्र, अम्मा, प्रभानकुरम 

वर्ङन्तो्‌ (१८७८--) 

मल्यालम के आस्थानकविः; केर कला-मंडटम्‌ के संस्थापक । 

प्र.--मग्द्टनं मरियम, रिष्यनु मकल, साहित्य मजरी (८ खंड), कऋवेद 
ष पद्यन्रद्ध्‌ सनुवाद्‌ 


१३. संस्छत 


, गणेदा रामां (१९०८) 


ज्लाखावाड़ (राजस्थान) मे अध्यापक 
प्र-(संसकृत) आङीष-कुरुमांजलि, ल्श्मणप्ररास्ति; महारावल रजतजयंती 
अभिनंदन ग्रथ के संपादक | 


, चंद्रधर शमां (१९२०) 


बनारस रिद्‌ विदवविद्याख्य मे ददान विभाग के रीडर 
प्र--(अंगरेजी मे) इंडियन फिलासफी, डइचेक्टिक इन बुद्धिव्म एंड 
वेदान्त, (हिन्दी मं) बुदध-दशन भौर वेदांत, पार्चात्य-टरन 


. ज्वाखापतिदिग शादी (१९०२) 


संछरृत, तेदुगु तथा ज्योतिप के अध्यापक 
प.--भक्तकणामृतम्‌, मात्‌-माल-स्तजकम्‌ 


- दहारथ शाखी (१८७२३-) 


पांडित्य तथा जन्‌-सेवा-काय 
प्र.--कृषरिरासन, आधुनिक मत-मदंन, वियोगिनी-वहछम काव्य, बिधान- 
मातैड, विच्ाकौस्वुभ नामक चित्र-कान्य टीका 
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५. मथुराप्रसाद दीक्षित (१८७८) 
सोसन के तारिणी महाविद्याख्य के भूतपूव प्रिसिपल, राजगुरु, सर्वतंत्रस्वतंत्, 
विद्यावारिषि, महामहोपाध्याय 
प्र--मारतविजयनारकम्‌, प्रतापविजयनाकम्‌ , मक्त सुदरन, मोदन गांधी 

६. महारिग शाखी, वादं (१८६८) 
स्वतंत्र देखन 
प्र--किंकिणीमाल्न, भ्रमरसंदेश, बनत्प्ता 

७. माधवप्रसादं देवकोटा 

८. माधव चैतन्य ब्रह्मचारी (१९२०-) 
संस्छत राष्टमाषा प्रचार कारय 
प्र-मख्याल-यतीन्द्र गीता; संस्कृत राष्भाधा 

९. व्यासराय श्षास्नी, के. पल. (१८९४) 
प्र-- खीलावित्स-प्रदसन, माध्वानंदख्टरी, महाराणाविजय, अपरोक्षामृत- 
दातक, राघर्वेद्रचरित । 

१५. (स्वर्गीया) पंडिता क्षमा राव (१८९०-१९५४) 

सत्याग्रहगीता (परिस) १९३२, कथापेचकम्‌ (व्रई) १९३२, शंकरजीवना- 
ख्यानम्‌, उत्तरसत्याग्रहमीता (अबद) १९४८, श्रीतुकारामचरितम्‌ (जबर) 
१९५०, मीरालहरी (वई) १९५२ 


१४. हिन्दी 


१. ^ चल ` रामेदवर शुक्ल (१९१५) 
राबटसन काठेज जव्रल्पुर में हिन्दी के प्रोफेसर 
प्र-मधूच्किा, अपराजिता, किरण वेत्र, करीर, लल चूनर, वषीत के 
नाद (कविता संग्रह) 

२. ‹अज्ञेय › (२९११--) 
हाल मे यूनेस्को की फलदिप से विदेदा मेँ थे; स्वर्त॑त्र ठेखन 
प्र.--भगनदुत, चिता, इत्यटम्‌, हरी घास पर क्षण भर, वावरा थदेरी 
(कविता संग्रह 

३. जगचन्नाथप्रसाद ° मििन्द्‌ › (*९०७--) 
ग्बाछियर मं स्वतंत्र ठेखन 
प्र-जीवन संगीत, अछि पथ के गीत, भूमि की अनुभूति, मुक्तिका 
(कविता संग्रह) 
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१०. 


भारतीयं कविता : १९५३ 


, जानकीवह्छभ शाद्नी (१९१६-) 


मुज्ञपफरपुर कालेज मे प्रोफेसर 
प्र.--रिप्रा, गाथा, अवंतिका (कविता-संग्रह); साहित्य-दश्चेन (निने) 


, "बच्चन ›, ० हरिववंशराय (१९०७--) 


सकाश वाणी इखहाबाद के भूतपूबे हिन्दी परोडश्ूसर; भकादेमी के हिन्दी 
परामदीदाता बोडं के सदस्य; विदेश मेत्राख्य में विरोष हिन्दी अधिकारी 
प्र---तेरा हार, मधुशात्म, मघुबाल्य, मधु कल, हलाहल, निरा निमेत्रण, 
एकांत संगीत, विकर विश्व, सतरगिनी, मिलन यामिनी, बंगाल का काल, 
सादी के पू, बूत की माला, सोपानः प्रणय पत्रिका (कविता संग्रह) 


 वालकृष्ण हामो ' नवीन › (१८९७-) 


संसद्‌-सदस्य 
प्र.-- कुंकुम, क्वासि, अपख्क, विनोगा स्तवन, ऊर्मिख 


. महादेवी वमा (१९०७-) 


प्रयाग मदित्म वि्यावीट तथा साहित्यकार संसद्‌ की प्रमुख, ° साहित्यकार ` 
की संपादिका, अकादेमी के हिन्दी परामद॑दाता बोडं की सदस्या 

प्र.-- नीहार, रदिम, नीरजा, सांध्यगीत, दीपदिखा, यामा (कविता संग्रह), 
अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा (संस्मरण); शंखला की कदर्यो 
(नित्रेध) 


, रमदयाख पांडेय (१९१७-) 


°पाटर› के भूतपूव संपादक 
प्र--गणदेवता, अशोक, वेत्य 


. रायधारीसिह “ दिनकर ` (१९०८) 


राज्य समा के सदुस्य, कवि, आलोचक, इतिहासविद्‌ ; अकादेमी के हिन्दी 
परामखैदाता बोडं के सदस्य 

प्र.-रेणुका, हृकार, रसवती, सामधेनी, दद्रगीत, कुरक्षेत, रदमिरथी, 
नीख्कुसुम, नीम के पत्ते, दिष्धी (कविता संग्रह); मिद्टी की सोर, अद 
नारीदवर (आल्येचना); संस्कृति के चार अध्याय आदि 


खुमिन्रानंदन पंत (१९००-) 

आकाशा बाणी के भारतीय भाषाओं मं साहिव्यकि कार्यक्रमों के प्रमुख परामशे- 
टाता; अकदेमी के हिन्दी परामशदाता बोडं के सदस्य 

प्र.--ग्रेयि, वीणा, प्व, गुजन, युगांत, युग-वाणी, ग्राम्या, स्वर्ण-किरण, 
स्वगे-धूलि, मधु ज्वाल, ज्योत्स्ना, उत्तरा, अतिमा (कविता संग्रह) 


